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राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे क्रष्ण ऋष्ण कृष्ण हर हरे ॥ 
( संस्करण १,६५,००० ) 
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8 ina: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


चेतोदर्षणमाजेनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयःकेरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्बुधिवधेनं प्रतिपदं पर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतनम्‌ |। 


N ` ` ७ (न संख्या ८ 
वर्ष ६० ¢ गोरखपुर, सोर भाद्रपद, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२१२, अगस्त १९८६ ई० ) पर्ष-संख्या ७१७ 
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यशोदाजीका तुलसी-प्रजन 
यशोदा तुलसीपूजां चक्रे भक्त्या शरहती । 
कृष्णो5प्यगाच्छनैस्तत्र बाल्ये वृन्दावने हरि! ॥ 
'यशोदाजी शरद्‌-ऋतु ( कातिकमास ) में बृन्दावनमें भक्ति- 
पूवक तुलसीका पूजन किया करती थीं, उस समय बचपनमै भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी उनके साथ--पीछे-पीछे धीरे-धीरे चलते वहाँ जाया 
करते थे | 
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[ भांग ६० 


कल्याण 


दूसरोको चाहे जितना शान्तिका उपदेश दो, पुख- 
दुःखोमें सम रहकर आनन्दमग्न रहनेकी चाहे जितनी 
मीमांसा करो, जबतक तुम्हारा हृदय शान्त नहीं है, 
जत्रतक तुम्हारा हृदय आनन्दसे पूर्ण नहीं है, तबतक 
सब व्यर्थ है | धनी कहलानेसे तो बखेडा बढ़ता है | 
सच्चे धनी बनो, फिर चाहे कोई तुम्हें कंगाल ही 
क्यों न समझे | 

अपना काम बनानेमें शीघ्रता करो; क्योंकि जीत्रनके 
दिन aga ही शीघ्र बीते जा रहे हैं । परोपदेह्ामें ही 
आयु बिता दोगे तो न तुम्हारा कल्याण होगा और न कोरे 
जबानी जगाखचसे दूसरोंका ही दुःख दूर दोगा | पहले 
घनी बनो, फिर बाँटो । बिना धनी हुए क्या बाँटोगे ! 


अपने हृदयको सदा पैनी दृष्टिसे देखते रद्दो; याद 
रखो--जहाँ तुम्हारा मन है, तुम वहीं हो । मन्दिरमैं 
रहो या वनमें, मन यदि कारखानेमें या बाजारमें है 
तो तुम भी वहीं हो | जिसके मनमें भगवान्‌ बसते हैं, 
वह भगवानूके मन्दिरमें है और जिसके मनमें विषय 
बसते हैं, वह संसारमें है | 


वृत्तियोंको AA हटाकर भगवानूमें लगाओ या 
जहाँ वृत्तियाँ जायं वहीं भगवानको देखो | पळ-पलमें 
संभालते रहो, वृत्ति कहाँ है ! द्रष्टा बने देखो । फिर 
वृनिया स्वतः ही भगवन्मुखी हो जायेगी । 


शाख्राथं न करो, विवादमें मत पड़ो, किसीको 
हरानेकी नीयत न रखो; अपने काममें लगे रहो | अपना 
भजन, ध्यान, स्मरण, पूजन न छूटे | शाद्ार्थमें जीत 
जाओगे तो अभिमानभर बढ़ेगा | साथ ही उतनी देर जो 
बहिसुख वृत्ति रहेगी, वह तो बड़ी द्वानि होगी A । 


जान-पहचान अधिक बढ़ानेकी चेरा न करो, 
चुपचाप भजन करते रहो । एयातिसे प्रपञ्च बढ़ेगा, 
परिवार बढ़ेगा, भजनमें बाधा आयेगी, मान-पूजा होने 
लगेगी और कहीं मान-ूजाको मन स्वीकार कर छो, 
तब तो समझो कि पतनके लिये गडढा ही खुद गया । 

कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, कम मिलो-जुलो, 
यह सब उतना ही करो, जितना अत्यन्त आवश्यक हो । 
एक पल भी बिना आवश्यकताके इन RAA मत लगाओ। 

घरमै अतिथिकी भाँति रहो, कुछ भी अपना मत 
समझो । सेवा करानेमें संकोच करो, डर-डरकर व्यवहार 
करो | सबका हित चाहो । किसीको दुःख न पहुँच 
जाय, इस बातका ध्यान रखो | ममता मत बढाओ । 
भतिथिको घरसे चले ही जाना है, इस ,बातको 
याद रखो । 

अपने लिये पापको छोड़कर अन्य किसी भी त्रिपत्तिसे 
मत डरो, डरो दूसरोंको संकोचमें डाळनेमें, डरो दूसरोंको 
बाध्य करनेमें, डरो दूसरोंको दुःख पहुँचानेने, डरो 
दूसरोंका अहित mAN, डरो दूपरोते पूजा करवानेमें, 
डरो दूसरोंसे सेत्रा करानेमें, डरो दूमरोको चरणधूछि 
देनेमें, डरो दूसरोंसे स्तुति पुननेमे और डरो भगवान्को 
भूळनेमें | 

ऐसा प्रयतन करते रहो कि क्षणमर भी भगवान्‌ न 
भूले, वे मनमें, वाणीमें तथा AÀ बसे ही रहें । 
अन्य किसी बातमें भले ही भूल हो जाय, पर इसमें 
भूल न हो। : 

साधनमें संतोष न करो, सदा आगे बढ़ते ही रहो, 
देखते रहो कि आज कितना आगे बढ़े । पीछे फिरने 
तो कभी कल्पना ह्वी मनमै मत उठने दो। --(शिव! 
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मनोबोध--( g) 


( समर्थ स्वामी रामदासजी मद्दाराजको वाणी ) 


क्राय भीतासि लडी । 
धोर धाकासि सांडी ॥ 

शौरों । 
दंडधारी ॥ २७ ॥ 


भय 
मना 


भवाच्या 
घरी रे 
रघूनायका 
नुपेक्षी 
हे मन ! तुम संसारके अथवा भविष्यकी घटनाओं 
( होनी ) के भयसे व्यर्थं भयभीत क्यों होते हो ! YA 
धारण करके भयका व्याग कर दो; क्योंकि श्रीरघुनायकके 
समान कोदण्डधारी तुम्हारा खामी ( तुम्हारी रक्षा करने- 
हेतु सदा तत्पर ) है । क्रोधित होनेपर भी वे अपने भक्तकी 
उपेक्षा नहीं करते, अथवा दण्डधारी अर्थात्‌ यमराज 
कुपित हो जायँ तो भी श्रीरामजी उनसे अपने भक्तकी 
रक्षा ही करते हैं, भक्तकी उपेक्षा नहीं करते । 


स्वामि 
कोपल्या 


सारिखा 
EZI 


द्विनानाथ हा राम फो डथारी । 
पुढें देखतां काळ पोटीं घरारी ॥ 
जना वाक्य नेमस्त हें सत्य मानी । 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥ २८ ॥ 


दीनानाथ कोदण्डपाणि ( धनुर्धारी ) श्रीरामजीको 
सामने देखते ही मृत्यु भयसे कम्पित हो जाती है । इस 
निश्चित वाक्यको सत्य मानो । श्रीरामजी कभी भी अपने 
सेवककी उपेक्षा नहीं करते ( अतः निश्चिन्त रहो ) | 


पदी राघवाचे सदा ब्रीद गाजे । 
बळें भक्तरीपूबिरों कांबि वाजे ॥ 
पुरी वाइली सर्व जेणे विमानों । 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥ २९॥ 


श्रीरामके पावन चरणोंका यह ब्रीद ( प्रण ) है 
कि वे भक्तोंके शत्रुओंको कभी क्षमा नहीं करते, अतः 
उन महाप्रतापी श्रीरामजीके धनुषकी टंकार भक्ते 
शत्रुओंके शिरश्छेदनके लिये होती दै । जिग्होने gA 
त्रिमानद्वारा भक्तोंको अपनी अयोध्यानगरीकी ओर वढ्न 


किया, वे दासोंका अभिमान रखनेवाले उनकी उपेक्षा 
कभी नहीं करते | 
समथीचिया 
असा सव 
जयाचो लिळा 
नुपेक्षी कद! 
समर्थ खामी श्रीरामजीफे सेत्रकोंकी ओर जो तिरछी 
दृष्टिसे देख सके, ऐसा इस समस्त भूमण्डलपर कोई नहीं 
है । जिनकी ळीलाका वर्णन तीनों लोक करते हैं, वे 
दासाभिमानी श्रीरामचन्द्र भक्तोके अभिमानको धारण 
करनेवाले हैं । उनकी उपेध्ता नहीं करते, अवह्वेलना 


नहीं करते । 


वक्र पाहे । 
कोण आहे ॥ 
लोक तीन्ही । 
दासाभिमानी ॥ ३०॥ 


सेवका 
भूमंडळीं 
वर्णिती 
राम 


महां संकटी सोडिळे देव MI 
प्रताप बळे आगळा सर्व qin 
जयाते स्मरे शेल्या ETÀ । 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥ ३१॥ 


जिन्होंने WA महान्‌ संकटसे छुड़ाया, गुणोंमे 
तथा बल और पराक्रमके कायेमिं जो ससे निराळे हैं, 
शूलपाणि शंकरजी और शैलजा पावती दोनों जिनका 
स्मरण करते हैं, वे श्रीरामजी दासाभिमानी होनेके कारण 
कमी उपेक्षा नद्दी करते ( त्रे अपने सेव्रकोंका ध्यान 
रखते हैं । ) 


अहिल्या शिळा राघवे मुक्त केली । 
पदी लागतां दिब्य होऊनि गेली ॥ 
जया वर्णिता सीणछी वेदवाणी । 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥ ३२ ॥ 


श्रोराघवेन्द्रने शिलारूपमें परिवर्तित इई गौतमपत्नी 
अहल्याको मुक्त किया, जिनका चरणस्पश पाते ही 
बेदवाणी थककर नेति-नेति कहने लगी, वे दार्सीका 
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अभिमान रखनेवाले श्रीरामजी दासोंकी अवहेलना 


नहीं करते । 
वसे मेरुमांदार हे ahea । 
शशी सूर्य तारांगणे मेघमाळा ॥ 
चिरंजीव केले जनीं दास दोन्ही । 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी n ३३॥ 


चन्द्र, सय, तारागग, मेघमाल एँ, मेरु, मन्दर आदि 
जिनकी सृष्टिलीला हैं, जों इनमें रहते हैं, जिन्होंने 
जगमें अपने दोनों दासों ( हनुमान्‌ तथा विभीषण ) को 
अमर किया, वे अभिमान रखनेवाले श्रीरामचन्द्र दासोंकी 
कभी भी उपेक्षा नहीं करते । 


उपेक्षा कदा रामरूपी असेना । 
Rat मानवां निश्चये तो वसेना ॥ 
शिरीं भार वाहेन बोळे पुराणीं । 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥ ३४॥ 


देखो मन ! श्रीराम-अबतारमें उपेक्षाके लिये कोई 
स्थान नहीं है । ( रामावतारमें उन दीनवन्धु परमेश्वरने 
किसीकी भी उपेक्षा नहीं की | सबको समभावसे देखा | 
शत्रु-मित्रका भेद रामावतारमें नहीं है । जितनी सहजता- 
से श्रीरामने हनुमान्‌ और सुग्रीत्रको अपनाया उतनी 
ही सहजतासे रात्रणके भाई विभीप्रणको भी अपना 
छिया | ) किंतु मानवके मनमें यह निश्चय नहीं हो पाता 
कि श्रीराम उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे । जिन्होंने 
RRR भार वहन करूँगाः---ऐसी प्रतिज्ञा की, 
( मगवद्गीतामें छोकामिराम श्रीकृष्ण भगवानूने कहा हैं--- 
“तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌!-- 
उन नित्य अपनेमें लगे ed भक्तियोगियोंका 
योगक्षेम मे वहन करता हूँ | ) वे दासजनोंका अभिमान 
रखनवाल श्रारामजी दासोकी कभी aza नहीं 
करते | 


कल्याण 


II LL 


[ भाग ६० | 


I AA 


असे हो जया अंतरीं भाव जेसा | 
वसे हो तया अंतरीं देव तेसा ॥ 
अनन्यास रक्षीतसे सापपाणी | 
नुपेक्षी कटरा राम दासाभिमानी ॥ ३५॥ 


जिसके अन्तःकरणमें जेसा भाव होता है, वैसा ही 
रूप लेकर भगवान्‌ उसके अन्तःकरणमें रहते हैं। 
( जाकी रही भावना जेसी । प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥ 
इस RA तुलसीदासजीने यही भाव व्यक्त किया है L) 
जो अनन्यशरण हो जाता है या हो गया हं, उसकी 
घचुधारा श्रीराम रक्षा करते हैं। दासजनोंका अभिमान 
रखनेवाले श्रीराम उनकी कभी अवहेलना नहीं करते | 

देव 
अल्प 
आनंद 

राम 


सदा aa 
णं 
anai 


सन्नीध आहे । 
धारिष्ट पाहे ॥ 
सुखानंद केवल्यदानी । 
नुपेक्षी दासाभिमानी ॥ ३६॥ 
भगवान्‌ सदा ही हमारे निकट रहते हैं; किंतु वे 
हमारे घयकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं । इसमें उनकी कृपा 
ही अधिक होती है | वे सुखके भी आनन्द, आनन्द 
ओर केवल्यमोक्षके दाता हैं । सेत्रकोंका अभिमान 
रखनेवाले श्रीराम दासोंकी कभी उपेक्षा नहीं करते | 
सदा सक्रवाकासि 
उड़ी घालितो संकटी 
हरीभक्तिया घाव 
नुपेक्षी कदा राम 
चक्रवाक पक्षीके लिये जसे सय हैं, वेसे ही भक्तोंके 
सकटकालम सेत्रकाभिमानी श्रीराम दासोंके संरक्षणमें 
तत्पर रहते हं । हरिमक्तिकी ऐसी महिमा है कि वह 
बड़े-से-बड़े संकटसे भक्तको उवार देती है | भक्तिके 
बळपर संकटोंका नाश होता है । ऐसे सेवकाभिमानी 
श्रीराम दासोंकी अवहेलना नहीं करते | 
( अनु०-कु० रोहिणी गोखले ) 
( क्रमशः ) 


कदा 


मातंड जेसा । 
स्वामी तेसा ॥ 

गाजे निशाणी । 
दासाभिमानी ॥ ३७॥ 


—— a Cr 
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सद्णुण-सदाचार 
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सद्णुण-सदाचार 


( ब्रह्मलीन परमश्रद्वेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


रेफो कभी हृदयमें नहीं टिकने देना चाहिये | 

जब किसीपर क्रोध आये, तब उसी समय सावधान 
होकर विवेकबुद्धिसे काम लेना चाहिये । 

क्रोधके वहामें होकर कुछ कर बैठना भविष्यमें 
अत्यन्त दुःखदायी हुआ करता है । 

लोम पापका जन्मदाता है । लोभबृत्ति जागनेपर 
न्यायान्याय और सत्यासत्यक्रा विचार नहीँ ठहर सकता | 

जो मनुष्य निर्भय होकर न्यायपथपर चलता हैं, 
महान्‌-से-महान्‌ संकटमें भी घैयेको नहीं छोड़ता, उसका 
यहाँ हौँ कहीं भी कभी पतन नहीं होता | 

परमात्माको हर जगह देखनेपर तो भय कहीं रहता 
ही नहीं । 

दम्भी मनुष्य समझता है कि मैं दूसरोंको ठगता हूँ, 
परंतु वास्तवमै वह स्वयं ही ठगा जाता है | 

पथासम्भव खावलम्बी बननेकी चेष्टा करनी चाहिये। 

यथासाध्य zali द्वारा अपनी सुविधाके लिये सेवा 
कभी नहीं करानी चाहिये । 

मनुष्पको चाहिये क्रि वह यथासाध्य अपनी 
आत्रइ्यकताओंको घटा दे | 

जितने अधिक कम खर्चमै जीवन-निर्वाह हो सके, 
उतना ही कम खच करे । 

धन अधिक हो तो उसका उपयोग गरीब, निर्धन, 
अपाहिज भाई-त्रहनोंकी सेत्रामें करे । 

गुरुजनोंके आशीर्वादसे आयु, विद्या, यह और 
बलकी बृद्धि होती है । 

गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन करनेमें तत्पर होना 
चाहिये । 


परायी निन्दा-स्तुति या व्यर्थ चर्चा मनुष्यको बहुत 
ही मीठी लगती है । 

खार्थके लिये स्तुति करना भी बहुत बुरा है । 

प्रतिष्ठाकी चाह दादके खाजकी तरह बड़ा ही 
लुहावना रोग है, जो आरम्भमें सुखकर प्रतीत AAN 
भी अन्तमें बड़ा दुःखदायी होता है । 

आत्माका कल्याण चाहनेवालेकी तो मान-वड़ाईसे 
बड़ी हानि होती है । 

शम, दम, धृति, क्षमा, शान्ति, संतोष, जप, तप, सत्य, 
दया, दान और सेवा आदि सद्गुणो और सत्कमोंमें 
आपके विचारमें जो उत्तम प्रतीत हों, उनका ग्रहण तथा 
प्रमाद, आलस्य, निद्रा, विषयासक्ति, झूठ, कपट, चोरी- 
जारी आदि giù और दुष्कमोंका त्याग करना 
चाहिये | 

प्रत्येक कमे करनेसे पूव सावधानीके साथ यह 
सोच लेना चाहिये कि में जो कुछ कर रहा हूँ, वह 
मेरे लिये यथार्थ लाभदायक है या नहीं और उसमें 
जहाँ कहीं भी त्रुटि जान पडे, उसका बिना बिलम्ब 
सुधार कर लेना चाहिये । 

श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपूर्वक की हुई संध्योपासनासे 
सब पापोंका नाश होकर आत्मका कल्याण हो 
सकता है । 

सभी द्विजातियोंको प्रातः, मध्याह्न और सायंकालको 
संध्या श्रद्धा, प्रेम और सस्कारपूर्वक करनी चाहिये | 
तीनों कालकी न कर सके तो प्रातः-सायं-संध्या तो 
अवश्यमेव करनी चाहिये । 

द्विज होकर जो संध्या नहीं करता, वह प्रायश्चित्त- 
का भागी और शूद्रके समान समझा जाता है । 
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प्रातःकाळकी संध्योपासना तारोके रहते उत्तम 
तारोके छिप जानेपर मध्यम और सर्योदयके अनन्तर 
कनिष्ठ मानी गयी है । सायंकाळकी संव्याका भी सर्यके 
रहते इए करना उत्तम, अस्त हो जानेपर मध्यम और 
नक्षत्रेके प्रकट हो जानेपर करना कनिष्ठ माना गया है । 

प्रत्यक्ष देवताओंमें सयसे बढ़कर कोई दूसरा देव 
नहीं हे और सृष्टिके आदिमें भगवान्‌ स्यरूपमें ही 
प्रकट होते हैं | इसल्यि सकी उपासना ईश्वरकी 
ही उपासना है । 

सथ भगवानके दर्शन, ध्यान और Ah समय 
ऐसा समझना चाहिये कि हम भगवानूका साक्षात्‌ 
दरशन और खागतादि कर रहे हैं | 

प्रेम और आदरपूर्वक gå भगवानकी उपासना 
करते-करते हम उनकी कृपासे अवश्य ही परम धामको 
प्राप्त कर सक्रंगे । 

द्विजातिमात्रको कम-से-कम प्रातः और साय दोनों 
काळ्की संध्या और दोनों समय कम-से-कम एक सो 
आठ मन्त्रोंकी एक-एक माला गायत्रीका जप अवश्य 
करना चाहिये । 

बळिवेशत्रदेव किये बिना भोजन करना À 
निन्दित माना गया है और बल्विश्वदेव कर चुकनेपर 
जो अन्न बचता है, वह अमृत बतलाया गया है | 

जगतके समस्त प्राणियोंके निमित्त अपने भोजनमेंसे 
कुछ अंश देकर शेष वचा हुआ अन खाना कितनी 
उदारता और समताका सूचक है | 

प्रत्येक मनुष्यक्रो प्रतिदिन परमात्माके और अपनेसे 
बड़े जितने लोग घरमै हो, उन सबके चरणोंमें प्रणाम 
करना चाहिये | हो सके तो बिछौनेसे उठते दी कर 
ले, नहीं तो स्नान-पूजादिके बाद करे | 

खी अपने पतिके और घरमै अपनेसे बड़ी सभी 


fadir Roiha परश" १५ "द सक्ने मीमी G 
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प्रणाम करे | घरमै कोई बड़ा न हो तो ख्री-पुरुष सभी 
परमात्माको ही प्रणाम करे | 

सःय वही है, जो यथार्थ हो, प्रिय हो, कपटरहित 
हो और किमीका अहित करनेत्राला न हो | 

लोम, मोह या क्रोधसे किसी प्रकार किसीको 
किञ्चित्‌ भी कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है । 

जैसा कुछ देखा-सुना-समझा हो, वेसा ही पराये 
हितको EÀ रखकर यथार्थ करना सत्य है । 


मन, वाणी, शरीरसे कभी दूसरेकी किसी भी वरतुपर 
अधिक्रार न जमाना अस्तेय है | 

आठ प्रकारके ÄÄR सर्वथा त्याग करना 
ब्रह्मच ये है | 

भोग्यवस्तुओंका सवथा संग्रह न करना अथवा 
ममता-बुद्धिसे किसी भी भोग्यत्रस्तुका संग्रह न करना 
अपरिप्रह है | 

अहिंसावृत्तिका पूर्ण पालन AN उसके निकट 


रहनेवाले हिंसक पशुओंमें भी हिंसावृत्ति नहीं रहती | 


सत्य-त्रतका पूरा पालन होनेपर जो कुछ भी कहा 
जाय, वही सत्य हो जाता है, उसकी वाणी कभी व्यर्थ 
नहीं जाती । 

अस्तेयन्रतकी पूर्ण पालना होनेसे सारे रत्नोंपर उसका 
अधिकार हो जाता है । 

ब्रझचयेकी पूर्ण प्रतिष्ठा होनेसे वीर्य अर्थात्‌ शारीरिक 
और मानसिक मदान्‌ पराक्रमकी प्राप्ति होती है | 

अपरिम्रहके पूर्ण पालनसे जन्मान्तरकी बातें जानी 
जा सकती हैं | 

मिट्टी, जळ आदिसे शरीरकी, शुद्र 


आचरणोसे आह्वार-्पबद्दारकी तथा 
भी Ka 


व्यापार और 
राग-देषादिके 


Ts TT 
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i {तोष है करनी चाहिये । 
संतुष्ट होना-यह संतोष है । करनी चाहि 


धर्म-पालनके लिये कष्ट सहन करना या ऋच्छ- निसकी सेता करनेका अवसर मिले, उसका आर 

22 i 3 ro गनः ऊपर उपकार चाहिये । 

चान्द्रायणादि त्रत करना अथवा शीतोष्णादि सहना भगवानका अपने ऊपर उपकार मानना चाहिं द्‌ 

जा: है । सेवा करके किसीपर एहसान नहीं करना चाहिये । 
Q 


रे, उपनिषद्‌, गीता और ऋषिप्रणीत IARI सेवा खीकार करनेवालेको कभी छोटा नहीं समझना 
टू ; 
अध्ययन, गायत्री आदि मन्त्र और aR जप चाहिये । 


ara जिस -मनुष्पके मनमें दया नहीं, उसका इद 
मगवानूको सर्व अर्पण करना और उन्हींके पाषाणके समान है | | 

परायण हो जाना ईश्वरप्रणिधान! है । गरीब, अनाथ, अपाहिज, रोगी, A जीबोपर 
बाह्म-शौचक्रे पूरण पालनसे अपने शरीरपर FM हो दया करके जीवनको सफल करना ह 

जाती है और दूसरेके संमगेसे वैराग्य हो जाता है] अभिमान ही मनुष्पको गिरानेवाला है । 

आन्तरिक शौचसे चित्तकी शुद्धि, मनकी प्रसन्नता, करता और ऐंठको छोड़कर दीनता धारण करनी 

एकाग्रता, इन्द्रियोपर विजय और आत्मदर्शनकी योग्यता चाहिये । 

प्राप्त हो जाती है । परोपकार पुण्यक्रा और परपीडन पापका हेतु है । 


संतोषके पूर्ण घारणसे सर्वोत्तम सुखकरी प्राति होती है। अभिमान, खार्थ और कामको छोड़कर निरन्तर 


तपके द्वारा अशुद्विका नाश होकर अणिमा, लघिमा परोपकारमै रत रहना चाहिये | 
A योर्क D c 
आदि शरीरकी और दूरदर्शन-श्रचण आदि इन्द्रियोकी संध्याके द्वारा परमात्माकी सय, अग्नि और जलरूपसे 


सिद्धि प्राप्त होती है । ; उपासना होती है । 
खाध्यायसे अपने इष्टदेवताके दशत होते हैं । संध्योपासनासे सारे पाप दूर हो जाते हैं और इसीसे 
ईश्वर-प्रणिधानसे- समाधिकी सिद्धि होती है । अन्तमें भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 
आसनकी सिद्धिसे शीत-उष्ण आदि इन्द्रोंसे पीड़ा गृहस्थके लिये पञ्चमहायज्ञकी भी बडी आवश्यकता 
नहीं होती । है । कम-सेकम बलिवैश्वदेव तो नित्यप्रति अवश्य ही 


प्राणायापके अभ्याससे प्रकाशके आवरणका अर्थात्‌ करना चाहिये | 
ज्ञानको ढक रखनेत्राले पर्देका क्षय हो जाता है तथा घरका हो या वाहरका, मित्र हो या बैरी, किसीको 
प्रनकी शक्ति घारणाके योग्य हो जाती है । भी दुःखम देखकर सदैव उसे बचानेकी चेश करनी 
प्रत्याहारते इन्द्रियोंपर पूर्ण विजय मिल जाती है । दया कहलाती दै । 
सेवा मनुष्पका मुल्य धर्म दै । दयाळु पुरुषका हृदय दूसरेके दुःखको देखकर 
सारै संसारको भगवानका खरूप समझकर मन). तत्काळ द्रवित हो जाता है । 
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IE 


दान देना मनुष्पमात्रका धम है | 


c 

धन, विद्या, बुद्धि, अन्न, जल, वस्त्र, सतपरामश, 

जिसके पास जो कुछ हो, योग्य देश, काल, पात्र देखकर 
उसका दान करना चाहिये । 


दान सात्तिकभावसे होना चाहिये | 


| जो दान देश, काल, पात्र न देखकर बिना सत्कार 

| या तिरस्कारपूवक दिया जाता है, वह तामस है | 

जो मनमें कष्ट पाकर, बदला लेनेकी इच्छासे या 
मान-बडाई-प्रतिष्ठा, पुत्र-प्राप्ति, रोग-निवृत्ति या खर्ग- 
छुखादिकी प्राप्तिके लिये द्रिया जाता है, वह 
राजस है | 

जो कतब्य समझकर प्रत्युपकारकी कोई भी भावना 
न रखकर उचित देश, काल, पात्रमें दिया जाता है, 
वह सात्तिक दान है | 


सात्त्विक दान भगवत्प्रातिमें बहुत सहायक होता है | 


दानकी महत्ता रुपयोंकी संख्यापर नहीं है, वह तो 
दाताकी नीयतपर निर्भर करती है | 


जिस दानमें जितना ही अधिक खार्थ-त्याग होगा, 
उतना ही उसका महत््व अविक है | 


जो पुरुष मन, इन्द्रिय ओर शरीरको वशमें रखकर 
राग-दवेषके कामे न होकर संसारमै विचरता है, वही 
आनन्दको प्राप्त होता है | 


संयमी पुरुष ही नीरोग, तलान्‌, धर्मात्मा, दीर्घायु 
और मोक्षके योग्य होते हैं | 

सत्य भगवानका खरूप है, जहाँ सत्य है, वहीं 
भगवान्‌ हैं | 


खा, आदत, हँसी-मजाक या भविष्यके zadi 
भी किसी प्रकार झूठ नहीं बोलना चाहिये । 

संसारमै भगवद्भावसे पुत्रको माता-पिताके, शिष्यको 
गुरुके, ख्रीको पतिके और सेत्रकको खामीके अधीन 
रहकर कत्तव्यका पालन करना भी भगवानूके ही 
अधीन होना है । 

जो पुरुष पर-ब्ीमात्रमें मातृ-बुद्धि रखता है, उसके 
तेज और तपकी बृद्धि होती है और वह पापोंसे बचकर 
भगवानको पा सकता है | 

geih प्रति मैत्री, दुखियोंके प्रति करुणा, 
पुण्यात्माओंको देखकर प्रसन्नता और पापियोंके प्रति 
उपेश्षाकी भावनासे चित्त स्थिर होता है | 

इतिहास, स्मृति, पुराण आदि ग्रन्थोमें जहाँ-कहीं भी 
ईश्वरपर झूठ, कपट, व्यभिचार आदि दोषोंका आरोप 
प्रतीत हो और मद्य, मांस आदिके सेवन तथा असत्य, 
दम्भ, व्यभिचार आदि दोषोंका विधान मिले, मेरी 
साधारण बुद्धिके अनुसार उन शब्दोंका अर्थ समझनेकी 
कुछ भी आवश्यकता नहीं है, उन. पड्कियोंको छोड़कर 
ही शेप सदुपदेशकों प्रहण करना चाहिये और तदनुसार 
आचरण करना चाहिये | 

इतिहास-पुराण आदि शाख्नोंके रचयिता तत्त्वज्ञ सिद्ध 
महात्माओंने कृपापरवश हो जो कुछ लिखा है, वह सत्य 
ही हे, अल्पबुद्धि होनेक्रे कारण हमलोग उनके भागेको 
ठीक-ठीक समझ नहीं सकते और अपनी अल्पज्ञताका 
दोष उन महात्माओंके सिर मढ़ते हैं | 

कोधमें मनुष्यकी बुद्धि मारी जाती है | 

प्रायश्चित्तादि उपायोसे भी फलभोगके समान ही 
पापोंका नारा हो जाता है, क्योंकि प्रायश्चित्त भी एक 
प्रकारसे भोग ही है | क्रमशः 


am 
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त्‌ 


भ्रीहूनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


[ गताङ्क पृष्ट ७७१के आगे ] 


agua 

झारत्काळीन वन-त्रिहारकी लाळसासे बृन्दावनकी 
अतुलनीय शोमासे सम्पन्न बड़े सुन्दर मधुर मनोहर 
बनमें प्रवेश करके व्रजराजनन्दनने बंशी फ्रूकना आरम्भ 
किया । जहाँ-जहाँपर पह ध्वनि पहुँची, सभीको अभूत- 
पूर्व परम आनन्दकी उपलब्धि हुई । व्रजाब्ननाओंके 
हुआ । सारे 
घे--शरत्कालोन 
पौगण्डके अंद्रसे 
उदयसे पहले 


Rea एक नवीन भावका उद्दीपन 
उद्दीपनभाव वहाँ स्वभावतः उपस्थित 
प्रकृतिकी शोभा, _ ब्रजराजनन्दनके प 
झाकता हुआ नवकेशोर आदि । सहक | 
मधुर अरुणिमा होती है न, लाल-लाल प्रकारा 040 
जरा-जरा-सा उसी प्रकार उस समथ ब्रजबंधुओंके नेत्रोमें 
कैशोरका प्रकाश होने लगा । बंशी-निनाद जब 
श्रीगपाङ्गताओक्रे कार्नोमे गया तो उनके चित्तम एक 
अभूतपूर्व मिलन-इच्छा प्रकट हो गयी । वहार दो 
तरहकी गोपाङ्गनाएँ थीं--एक समव्रयरका और दूसरी 
न्यून अवस्थावाली- -छोटी उत्रकी । श्रीराधिकाजी, 
चन्द्रावतीजी-+ये प्रायः समवयस्क ही हैं, इनकी य 
कुछ दिनोका ही अन्तर हैं और बाल्यकालसे ही 
झ्यामसुन्दरके प्रति इनमें प्रगाढ प्रेम है। 

बाल्यकालसे ही ये नित्यसिद्धा श्रीगोपाइनाएँ ---विछोह- 
Ba सहन नहीं कर सकतीं । यद्यपि भावानूकी नित्य 


प्रेयसी होनेके कारण बाल्यक्रालम उनमें प्रेममावका अस्तित्व 


E KA ० ~ व- 
था ही, पर शैशब-अवस्थामें वह प्रकट नहीं था। रारा 


अत्रस्थामै खी-पुरुषका मेद नहीं था । धीरे-धीरे वह भेद 
जाग्रत्‌ होने लगा | जो वालछुलभ निःसंकोच व्यवहार 
था, उसमें जरा-जरा-सा संकोच खामात्रिक होने लगा; 
परंतु इससे उन त्रजाङ्गनाओके मनमें जो कृष्णानुराग था, 
भगवानमें जो अनुरक्ति थी, वह न मिठी, न कम हुई | 
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मिलनेच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती गयी | वंशीनादसे वह मिळनेच्छा 
बहुत बढ़ गयी और बढ़ती-बढ़ती चरम सीमापर जा पहुँची । 
अपने-आप देन्य, लज्जा, कुलशील, भय आदि सबका परि- 
त्याग हो गया । इस लीळामें सर्वनियन्ता-सर्वेश्वर, सर्वलोक- 
महेश्वर, सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सवशक्तिमान्‌, भगवान्‌ नायक हैं । 
j भगवानूकी खरूपा-क्ति श्रीराधाजी खरूपतःतखत; 
श्रीकृष्ण ही हैं तथा उनकी कायव्यूहरूपा महाभाववती 
ब्रजरमणियाँ नायिका हैं । इनमें परस्परका सम्बन्ध 
समझनेका विषय है । ये संत्र भगवानके साथ 
जुइनेवाठी होती हैं, तभी सार्थकता हैं । नहीं 
तो गिरानेवाली हो जाती हैं । बड़ा सुन्दर ग्रन्थ 
şama नीलमणि’, यह संस्कृतमे है । उसमें 
श्रीरूपगोखाभीने रक्षके नामपर इन सारी वस्तुओका बड़ा 
सुन्दर, बडा शाक्षसम्मत पक्ष दिया है। मिलनके पूव 
परस्परमें एक प्रगाढ आसक्ति होती है । मिळनकें लिये तीव्र 
उत्कण्ठा होती है, उसे कहा हे--रस-शाखोमें 'पूवराग! | 
पूरवराग क्या हैं पूर्वराग है. परस्परमें मिलनेके पूव एक 
दूसरेमे प्रगाढ प्रेम, बहुत गहरी प्रीति, चित्तकी आव्यन्तिक 
अनन्य अनुरक्त, परम आसक्ति, परानुरक्ति और 
मिलनंकी तीब्रतम उत्कण्छा--मन्द नहीं, मध्य नहीं, तत्र 
नहीं, तीव्रतर नहीं, तीत्रतम उत्कण्ठा---जहाँ जाग्रत 
होती है, जिस श्थितिमें उसको कहते हैं---पूवराग । 
gui कई भेद हैं.-साक्षात्‌ दशन, खप्न-दशेन, 
वंशी-नाद, वंदीजनद्वारा गुग-श्रवण, नाम-श्रवण, चित्र- 
दर्शन) दूरसे वाणी-श्रवण, दूतीके द्वारा रूप-गुण-श्रवण, 
सखीसे गुण-श्रवग, लीलाखली-दरशन--ये दस हैं । कई 
महानुभावोने आठ माना है, पर ये दसतक जाते हैं | 

इस प्रकार उस भावमें, इस अनुरक्तिमें क्या होता है- 
मिलनकी उत्कण्ठा, जो दोनोंको अत्यन्त व्याकुल कर देती है | 
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तब ये उद्दीपन ओर अधिक बढ़ते हैं । अनित्रचनीय 
तीव्र व्यप्रताका उदय होता है । चित्त और बुद्धि दो वस्तु 
होती है | पर वद चित्त और बुद्धिक्री सीमासे परे होती है 
जहाँ भगवान्‌का संयोग हो जाता है । हमळोगोंके चित्त, 
बुद्धि, अहंकार, मन आदि जो हैं, उनमें और भगवानूके 
चित्त, बुद्धि, अहंकार, मनमै बड़ा अन्तर है । हमलोगेंके 
चित्त, q, aa, अहंकार प्रकृतिजनित हैं । भगवान्‌का 
YA कुछ भगवत्खरूप है । भगवानूके मनमें, भगवानके 
चित्ते, भगवानूवी बुद्धिमें, जिस भावका उदय होता है 
उत्त भावका कल्पना हमलोग कर ही नहीं सकते, भगवान्‌ 


हा करते ह या उस भावमें जो डबे हुए उनके प्रेमीजन, ' 


गोपाङ्गनाएँ, चेतन्य महाप्रभु आदि ऐसेलोग, उसकी कुछ-कुछ 
उपलब्धि करते हैं । पूवरागका लम्त्रा AA है । रास- 
पञ्चाध्यायीमे इसका संकेत अच्छी तरहसे है 
सांसारिक प्राकृतिक नायक-नायिका होते हैं, इनमें 
पूवराग विशेषत: नायकम ही उत्पन्न होता है; किंतु यहाँ 
अप्राकृतिक नायक-नायिकाका प्रसङ्ग है | श्रीकृष्ण और 
गोपाइनाओंका प्रेम है, यह प्राकट्य नहीं अप्राकट है | 
भगवान्‌ और मगवान्‌की खरूपा-शक्तिकी लीला है । उस 
लीळामें केवल भगवत्ता-दी-भगवत्ता हैं, भगवत्‌-रस-ही-रस हैं । 
यद्यपि इनके नाम छौकिक हैं--जैसे मिश्रीकी कड़वी 
तूँबीकी मूर्ति वना दी जाय, मिश्रीकों नीमके पत्तोंका 
रूप दे दिया जाय, उसे अफीमका रूप दे दिया जाय एवं 
रूपसे माळूम हो क्रि यह नीमका पत्ता है, अफीम है, 
तूँवी है, कड़वा AA है, पर जब उसे चखने लगे 
त माळूम हाँगा कि वह कडवा नहीं, वह महान्‌ मधुर 
मिश्री है ओर न चखनेपर भी जाननेत्रालरोकी दष्टिमे 
बह मिश्री हे, तुँबा नहीं, उसमें कइवापन नहीं है | 
इसी प्रकार भगवान्‌की अग्राक्ृतिक रस-लीछामें जो 
कुछ है, सब-का-सब भगवत्‌-रसमय है, परंतु मलोग अपनी 
प्राकृतिक आँखोंसे, प्राकृत बुद्धिसे, प्राकृत मनसे, प्राकृः 
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इन्द्रियोसे उस वस्तुको ठीक-ठीक उपलब्ध न करके 
मोहित हो जाते हैं और उसे एक कामका नीचा, गन्दा 
रूप दे दते हैं | अतः पहले इस बातको सोच-त्रिचारकार 
फिर इसमें आगे बढ़ना चाहिये । संसारमें जो प्राकृत 
नायक-नायिका होते हैं, इनमें प्राय: नायकमें पहले 
ब्यप्रता होती हे, परंतु इस अप्राकृत नायक-नायिकामें 
जहाँ श्रीकृष्ण और गोपियाँ हैं, वहाँ प्रथम पूवरागका 
प्रसङ्ग उदय होता है, गोपिकाओमें--यह मेद है । 
श्रीराधानोत्रिन्दकी इस मिळन-लीलामें इस रसके जो त्रिज्ञ 
लोग हैं, उन्होंने पहले श्रीराधिकामें पूवरागका वर्णन किया 
है । उसका कारण यही है कि गोपियोंके साथ 
श्रीमोपीनाथका मिलन हो | यह नायक-नायिकाकी भाव- 
प्रीतिसे परिपूर्ण होनेपर भी असलमें प्राकृत नायक- 
नायिकाकी काम-क्रीडा नहीं है । परस्परमें एक-दूसरेमे 
पूणेरूपसे मिळनकी वासना होनेपर भी प्राकृत कामकी 
रमण-इच्छा नहीं है | उनमें नाना प्रकारका हाव, भाव, 
मंगिमा, त्रिळास, ब्रिहारादि होनेपर भी प्राकृतिक विकार 
नहीं है । गोपियोके साथ गोपीनाथकी जो लीळा है, यह 
अत्यन्त दिव्य, परम त्यागमय, भुक्ति-मुक्ति-स्प्ृहासे रहित, 
प्रेम-मन्दाकिनीकी अनन्त मधुरतम धारा है | इस रस- 
सुधा-धारामं सच्चिदानन्दघनविप्रह श्रीभगवान और दिव्य 
प्रेमघन-विम्रह श्रीगोपाङ्गनाएँ अनादिकालसे ही सुखपूवक 
तैरती हैं | उनका घुख-संतरण अनादिकालीन है, कभी 
पैदा हुआ हो-ऐसा नहीं, परंतु त्रीच-्रीचमें ढीलारस- 
सिन्धुकी कोई बुँद इस मृत्युलोकमे प्रकाशित होकर 
उसका एक चित्र अंकित कर देती है | जगतके लोगोंको 
एक ga प्रेम, प्रेमजनित पत्रित्र व्याग, शान्ति, सुखका 
कुछ अनुभत्र करा देती हैं ---यही इस लीलाकी 
विशेषता है | 

गोपियोके साथ गोपीनाथकी जो लीला है-- इसमें 
नायक-नायिकाकी काम-क्रीडा 
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लगनेपर भी यह प्रेमीके साथ, भक्तके साथ उदय होता दे, तब सब्चिदानन्दविप्रह भगवानमें, जो 


इसमें 
अपने 
इसमें 


प्रेमास्पदका--भगवातूका मधुरतम मिलन हैं । 
न भोगवासना है न ai, 
इन्द्रियोंकी सुख पहुँचानेकी कल्पना हैं, न 
अतिरिक्त वासनाका कोई चित्तपर आघात है । यहाँ है 
केवळ और केवल भक्तका पूर्ण प्रेम और भगवानका, 
प्रेमास्पद भगवान्‌ प्रेपपरिपूर्ण अनुग्रह । गोपियोंकी इस 
रेम-सेवाकाङ्कामें, सुखयाज्छामे नहीं, संसारमै जितनी भी 
ऐसी बरतुएँ होती हैं, उनके सामने खसुख-त्रासना, 
आमेन्द्रिय-प्रीतिकी प्राति--यह उद्देश्य होता है, परंतु 
यहाँ गोपियोंकी इस लीळामें केवल प्रेमसेवाकाङ्ग। ही कारण 
है । गोपियोक्री महात्यागवृत्ति, खसुखवाञ्छा-हीनता शब 
उनकी प्रेम-सेत्रा-आकाङ्काने ही उनको साक्षात्‌ खयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी नायिका सुसज्जित करनेका सौभाग्य 
दिया है । भगवानका अनुग्रह, उनका प्रेमखरूप होना, 
उनका प्रेम-रसाखादनके लिये अपने खरूपका 
वितरण करना--इस प्रेमानुग्रहने ही भगवानको नायक 
बनाया है । | 

आज इस yaah दिन प्रेमी और प्रेमास्पद, 
भक्त और भगवान्‌, प्रेम और प्रेमालुग्रहकी अदम्य 
प्रेरणासे ia पवित्र उदय RAR लिये भगवानका 
वंशी-निनाद होता है । भक्त और भगवानमें, पहले 
भक्तक्रे प्रेममें तीव्र सेत्राकी आकाज्ला उत्पन्न हुआ करती 
है | भगवान्‌ तो अनुग्रह करनेके लिये नित्य प्रस्तुत हैं 
ही, अनुम्रह-खरूप हैं ही, भगवानके उस प्रेमको प्राप्त 
करनेकी लालसा, उस प्रेमका रस प्राप्त करनेकी 
कामना--पहले भक्तो हृरयमें जाम्रत्‌ होती है । 
भगत्रःकृपा उसमें भी वर्तमान हे, उसमें भी भगवत्‌- 
प्रेमियोंका सङ्घ कारण है, परंतु भगवान्‌की ओरसे पहल 


निरीह हैं, निरपेक्ष हैं, इच्छारहित हैं, इच्छा पैदा 
होती है । उनमें फिर इसी प्रकारके आकाङ्खीपुक्त मनका 
निर्माण होता है--यह रासपश्चाध्यायीम आता है 
("भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्‌फुलमहिलिकाः । वीक्ष्य 
रन्तुं मनश्चक्रे योगमायासुपाश्चितः॥) भगवानूने 'रन्हुम! 
रमणकी इच्छासे मनका बिर्माण किया । इच्छा क्यों 
उत्पन्न हुई ! श्रीगोपाङ्गनाओंकी इच्छाने उनके मनको 
इच्छामय बना दिया । सञ्चिदानन्द्घनविग्रह भगवान्‌में 
प्रेमानुप्रहका त्रिकास होता है, उसका कारण होता है--- 
भक्तोंकी, प्रेमियोंकी, गोपाइनाओंकी तीत्र सेवाकाज्ली, 
मिळनेच्छा । जत्र ये दोनों हो जाते हैं---उनकी सेवाकाङ्गा 
अदम्य हो गयी और सेवाकाङ्कामें सेवारसका आखादन 
करनेकी कृपा जव भगवानमें जाग आयी--दोनों बस्तुएँ 
जहाँ हुई, तब भक्त-भगवानूका मधुर मिलन, प्रेमी और 
प्रेभास्पदका मधुर संयोग हो जाता है । श्रीराधिका 
आदि, चन्द्रावठी आदि भगवानूका स्वरूप होते हुए भी 
यहाँ लीलामे ये प्रेषियोमे शिरोमणि हैं । नारदजी इसी- 
Sa प्रेमका वर्णन करते हुए भक्तिका रूप बताते हैं-- 
ध्यथा प्रजगोपिकानाम! | 
सर्वस्व भगवानके अपण, सर्वेत्याग करके लोक-परलोक, 
मुक्ति-मुक्ति, सबके संकल्पका, सबकी कल्पनाका सवथा 
त्याग करके केवल भगवानके, प्रियतमके, प्रेभास्पदके मधुर 
स्मरणे ही वे अपने जीवनको रंग देती हैं । उनका जीवन 
खभावगत स्मरणमय हो जाता है, क्षणभरके लिये भी उनकी 
विस्पृति सदन नहीं होती । 'तद्विस्मर णे परमव्याकुलता' 
का वहाँ उदाहरण देते हैं--यह हुआ कहाँ ! नारदजी 
कहते हैं---'यथा ब्रजगोपिकानाम'---जसे त्रजकी 
गोपाङ्गनाओंमें हुआ । श्रीराधिका आदि जो श्रीकृष्णको 


नहीं तीरी ला? मसे मत्र तीक पेत्र भाओाक्ञाक अवस ऐर ऽन छ ह और ये 
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मधुर रसके द्वारा जब भगवानकी सेवा करनेके 
लिये--प्रियतम भगवानकी सेवाके करनेके लिये जब 
PRA समुत्कण्ठित हो जाती हैं, इनकी सेवाकाड्ला 
तीव्र होकर इनके चित्तको उद्वेलित कर देती है, 
उस समय भगवानका चित्त भी उद्देलित हो जाता है, 


_ भगवान्‌ भी मिलनेके लिये आतुर हो जाते हैं, ततर 


इनका शुभ प्रेमका मधुर मिलन होता है । यहाँ ये 
परमहससिरोमणि झुकदेबजी मामूली वक्ता नहीं हैं, 
व्याख्यानदाता नहीं हैं, ये परमहंसशिरोमणि हैं । 

ऐसे जो शुकदेवजी वंशी-निनादसे कृष्णानुरागिणी 
महाभागिनी त्रजत्िलासिनी ब्रजाङ्गनाओंके चित्तमें क्रिस 
प्रकारकी मिलनकी तीत्रतम उत्कण्ठा जाग्रत्‌ हुई, इसका 
WA कर गोवियोंके पूर्वरागका संक्रेत करते हैं । 
आनन्दघन-विग्रह प्रेमधनविग्रह, रसराजशिरोमणि व्रजेन्द्र- 
नन्दन जब दरत्कालीन वनशोभाको देखनेके छिये 


IS 


तब त्रजविछासिनी गोपाङ्गनाएँ अपने घरोंमें बैठी उसे 
सुन पायीं | यह नहीं कहा जा सकता कि वंशी-निनाद 
उन सबके कानोमें समान रूपसे पहुँचा, परंतु उन्होने 
ज्यों ही सुना, त्यों ही वे किश हो गयीं, उनके सुगु 
अत्यन्त रहस्यमय हृदयःप्राङ्गणमें प्रेम-रस॒का आविर्भाव हो 
गया; उनके अङ्ग-परत्यङ्गमें प्रेमका उदय हो आया और त्रे 
अपने भावको संवरण करनेमें असमर्थ हो गयीं | तब ते 
उस भारको हल्का करनेक्रे लिये, अंदरके भावरूपी 
मारको हल्का करनेक्रे लिये, भावळाघवके लिये अपनी- 
अपनी अत्यन्त अन्तरङ्ग सखियोंसे उनके सामने वे कुछ- 
कुछ कहने-त्रोलने लगीं । असलमै जो बंशी-रव है न, 
यह वंशीध्वनि अनुरागका नित्य सहचर है, प्रेममें नित्य 
साथ रहता है, जगाता है । जिसके हृदयमें श्रीकृष्णका 
अनुराग है, वंशीरव॒ जब कानोंके द्वारा उसके हृदयमें 
प्रविष्ट होता है, तत्र वह सुप्त, गुप्त और छिपे हुए 


IIIT 


I 


वनश्रमणमें प्रवृत्त हुए, जब इन्होंने बंशीनिनाद किया, अनुरागको जगा देता है। — AA: 
ee 
| आत्म-निवेदन 
V ( रचयिता--स्वामी श्रीसनातनदेवजी ) 


मेरे जीवनके जीवन तुम, 


y तुम ज्यां रखिहो त्यां रहिहों । 
\/ जो कछु मोहि सहावहुगे सो सब मै सिर धरि सहिहों ॥ 
\ आवे कोटि आपदा तोहुँ gak न ळाळन ! जहिहों । 
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० जॉ-जो पन्थ गहावहुगे सो-सो ही दृढ़ करि गहिहों ॥ 
४४ तुम्हरों मन ही है मेरो मन, 
तुम्हरे खुखमें सदा सुखी रहि निज सुख कबहुँ न चहिहां ॥ 
तुमसां कहा न 


EEE 


अपुनी कळू न कहिहां। छु 


लहिहों । 
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तुम्हरी खुरति-सुधा रसि-रसि पिय ! हियमें सतत उमहिहाँ ॥ 
तुममे बलि-बलि जाय नाथ ! निज निजता aak विहहिहां । 
केवल-केवळ प्राननाथ ! तव प्रीतिपात्र हे रहिहां ॥ 
तुम ही तुम रहिहो फिर प्यारे ! अपुनो पतो न पहहों। 
तुम्हरी पावन प्रीति पाय पिय! ताहीमै रमि जहहों ॥ 
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श्रीशुकदेवसुनिका सगुणबह्ममें वित्ताकषण 


( संत श्रीगमचन्द् डोगरेजी महाराज ) 


प्रसादकी प्रसादी करते अजीर्ण हो जाय, इतना प्रसाद 
नहीं लेना चाहिये | भगवान्‌ योगी हैं, भोगी भी हैं, परंतु 
यह जीव भोगी हैं, योगी नहीं है । इसलिये भगवान्‌ 
छप्पन भोगका भोग छगायें तो भी कोई हानि नहीं है | 
हमसे ऐसा नहीं हो सकता । त्यागसे अलोकिक शक्ति 
आती है । विषय-भोग हमारे हाथसे निकल जाय; छूट 
जाय तो दुःख होता है और विषय-भोगके प्राप्त होने- 
पर हमें आनन्द होता है, पर वह अनित्य और 
अन्तमें दुःखदायी सिद्ध होता है | शुकदेवजीमें सोलह 
आने वैराग्य है, अतः वे उत्तम वक्ता हैं । त्यागसे 
उनमें अलौकिक वक्तत्व-शक्ति आ गयी है । 


महाप्रभुजीने कहा है कि भागवतमें समाधिभाषा 
मुख्य है । ईश्वरके ध्यानमें जिसे थोडा-सा भी आनन्द 
आता है, उसे भागवतका अर्थ शीघ्र समझमें आता है । 
ब्यासजीने एक-एक लीलाका प्रत्यक्ष दशन किया है । 
व्यासजीने अन्तदष्टिसे यह सब देखा है । भगवानूका 
खरूप अलौकिक है । अपनी आँखे लौकिक हैं । अतः 
लौकिक आँखें अलौकिक ईश्वरको नहीं देख सकतीं | 
बाहरकी आँखें बंद करनेपर अंदरकी आँख खुलती हैं । 
तभी परमात्माका दर्शन होता है | 

सतंजीने कहा कि व्यासजीने अठारह हजार श्छोकोंका 
यह भागवत-ग्रन्थ बनाया । व्यासजीको लगा कि अब 
हमारा अवतार-काय पूरा हो गया । जो मेरे भागवतका 
आश्रय लेगा, उसको कलिका भय नहीं लगेगा, परंतु 
व्यासजीको एक चिन्ता हुई कि ग्रन्थ तो मैने बना 
दिया, किंतु इसका प्रचार कौन करेगा ! इस ग्रन्थमै 
मैंने सब कुछ भर दिया है । यह भागवत AANA हैँ । 


मायाके साथ, संसारके साथ प्रेम करनेवाला भागवत- 
शाख्रका प्रचार नहीं कर सकेगा । जन्मसे जिसका मायासे 
संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस प्रन्थका प्रचार कर 
सकेगा । भागवत परमहंस-संहिंता है । श्रीकृष्ण तो 
महापरमहंस हैं । प्रह्लाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब 
परमहंस हैं. | अतः निर्विकारी ही इस प्रन्थका प्रचार 
कर सकता है । बहुत सोचनेपर व्यासजीको लगा कि 
ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है । शुकदेवनीको रम्भा भी 
चलायमान न कर सकी || 

नारियोमे श्रष्ठ तो रम्मा ही है । ऐसी रम्भा झुकदेवजी- 
को विचलित करने आयी थी । झुकदेवजीने कहा-- 
“वृथा गतं तस्य नरस्य जीवन्तम्‌ V 

झुकदेवजी कहते हैं कि विप्रयभोगीका जीवन बृथा 
है । देवी सुनो--किसका जीवन बृथा है--- 


नारायणः पङ्कजलोचनः प्रभु; 
केयूर हार: परिशोभमानः । 
भक्त्या युतो येन gy नहि 


वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ 
'नीळकमळसे सुन्दर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षक 
अङ्गोंपर केयूर, हार आदि अलङ्कार शोभायमान हैं, ऐसे 
सर्वान्तर्यामी नारायण प्रभुके चरणकमलोमें जिसने भक्ति- 
पूर्वक खयंको अर्पण करके इस आवागमनके चक्रको 
नष्ट नहा किया, ऐसे ळोगांका मनुष्यदेह-घारण करना 
व्यथ है ।? ऐसे लोगोंका जीवन बृथा ही है | 
श्रीचत्सलक्ष्मीक हृत्प्रदेशा- 
स्ताक्ष्यभ्वजश्चक्कधरः ` परात्मा । 
न सेवितो येन क्षणं मुकुन्दो 
TA गत तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ 
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जिनके त्रश्ञ:स्थळ्पर ल्र्मीजी शोभायमान हैं, जिनकी 
ध्वजेमिँ गरुडजी विराजित हैं, जो सुदर्शन चक्रभारी हैं, 
ऐसे परमात्मा मुकुन्द भगवानका जिसने क्षणमात्र भी 
स्मरण नहीँ किया, ऐसे मनुप्पक्रा जीवन वृथा ही मानो | 

रम्भाने जब नारी-देहकी अति प्रशंसा की, तब 
FRAMA उससे कदा, 'खीका शरीर इतना छुगन्धयुक्त 
और सुन्दर होता है, यह तो मैने आज ही जाना । मुझे 


तो पहले जानकारी ही न थी कि खीका शरीर इतना 


सुन्दर है । परमाःमाकी प्रेरणासे यदि अव मुझे जन्म लेना 
होगा तो मैं तेरी-जैसी माता ही पसंद करूँगा |? 
शुकदेवजी जन्मसे द्वी निर्विकारी हैं । जिस yA 
जन्मके समय ही पितासे कहा कि आप मेरे पिता नहीं 
हें और में भी आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे शुकदेवजी 
( पुत्र ) घर आयें तो कैसे ? शुकदेवजी जन्मसिद्ध योगी 
हैं । जन्म हुआ कि तुरंत ही उन्होंने तपश्चर्याके लिये वनकी 
ओर प्रयाण किया । झुकदेवजी सदा ब्रह्म-चिन्तनमें लीन 
रहते थे । उन्हें वनसे बुलायें केसे ! वे बनमेंसे घर 
आयें तो में उनको भागवत-शात्र RIA और फिर वे 
इसका प्रचार करें--व्यासजीको यह विचार आया | 
श्रीकृष्णके स्टरूपका वर्णन नहीं हो सकता । भगवानके 
खरूपका कौन पार पा सका है | योगी उन प्रभुका 
कुछ अनुभव करते हैं । कारण यह है कि 
यतो वाचो Aara अप्राप्य मनसा सहद । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन ॥ 
अर्थात्‌ उसकी थाह लेनेके लिये जानेवाला मन भी 
वाणीसहित वापस लोट आता है । श्रीकृष्णका तवरूप 
अदभुत है । योगियोंके चित्तको भी आकर्षित करता है । 
ऐसा वह खरूप है तो वह कन्हैया शुक देत्रजी-जेसे 
योगीको क्‍यों नह्वीं आकर्षित करेगा ! शुकदेवजी निर्गुण 
aa} चिन्तनमें छीन थे । उसमेंसे उनके चित्तको हटाने, 


कल्याण 


[ भांग 


सगुण ब्रह्मकी ओर उसे खींच लानेके लिये श्रीकृष्णलीलाके 
इलोक सुनाने चाहिये । श्रीन्पासजीने उन इलोकोंका 
कोई और ही जादुई प्रभाव निश्चित क्रिया । व्यासजीके 
RAR जंगलमें, जव त्रे दर्भ-समिधा लेने जाते, तब 
हिंसक पशुओका भय लगता । उन्होंने यह बात व्यासजीसे 
कही । व्यासजीने कहा---'जब-जब तुमलोगोंको भय लगे 
तब-तब भागवतके इन इछोकोंका पाठ किया करो । 
श्रीकृष्ण मेरे साथ हैं, ऐसा विचार करो । ईश्वर सतत 
हमारे साथ है, ऐसा विचार करोगे और अनुभव करोगे 
तो तुम निर्भय बनोंगे | राधारमण श्रीकृष्णका स्मरण 
करो V उसके बाद जब ऋषिकुमार बनमें जाते, तत्र 
'बहोपीडम्‌ ` ? आदि इलोक बोलते तो वनमें हिंस्न---बाघ 
आदि सब पशु वैरको भूल जाते और शान्त बन जाते 
थे । पशुओंके मनपर भी इन श्लोकोंका प्रभाव पड़ता है, 
परंतु दुःखकी बात यह है कि आज मनुष्योपर इनका 
प्रभाव नहीं पड़ रहा है । जिन मन्त्रोसे पशुओंक्रा आकर्षण 
हुआ, उनसे शुकदेवजीका आकर्षण कैसे नहीं होता । 
देहका भान भूले नहीं, तबतक देवका दर्शन नहीं होता 
है । शुकदेवजी ज्योतिमय ब्रह्मका चिंतन करते हैं, 
उनको देह्वाभिमान नहीं हैं । शुकदेवजी परमहंसोंके 
आचार्य हैं, इसलिये त्रहचिन्तन करते È | उनके मनका 
आकर्षण करनेके लिये gA युक्ति सोची । 
व्यासजीने RNA कहा कि 'शुकदेवजी जिस वनमें 
समाधिपें बैठ हों वहाँ तुमलोग जाओ और उन दो ARR 
उन्हें घुनाओ | शुकदेवजीका हृदय गङ्गाजळ-जँसा शुद्ध 
है । जळ शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिविम्ब 
पड़ता है | अपने हृदयरूपी दर्पणपर बहुत मळ लग 
गया है । इसे एकदम स्वच्छ करनेकी आवश्यकता है । इसे 
खच्छ करो जिससे उसमें परमात्माका प्रतिबिम्ब पडे । 
अपने हृदयमें हजारों जन्मोंका मेळ भरा है । इसलिये 
इृदयरूपी दर्पणको खूब रगडो और इस मेळको दूर 
करो । मेळको दूर करनेसे परमात्माका प्रतिबिम्ब उसमें 
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पड़ेगा | अतः शुद्ध बनो । शब्दमेंसे रूपका दशन होता 


है । नामसृष्टि पहले और रूपसृष्टि उसके बाद हुई 7. 


शिष्य आज्ञा पाकर उस वनमें गये । शुकदेवजीका चित्त 
आकर्षित करनेके लिये शिष्य श्लोकोंका गान करने 
ळगे | शुकदेवजी स्नान-संष्या करके समाधिमें बैठनेकी 
तेयारीमें थे । यदि ते समाधिमें बेठ जाते और समाधि 
लग जाती तो श्लोक नहीं खुन पाते । अतः रिष्योने 
तुरंत ही गान प्रारम्भ किया -- 
बह्दोपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 
विश्रद्वासः कनककपिदां वैजयन्तीं च माळाम्‌। 
CHA वेणोरधरस्ुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दे- 
garei स्वपद्रमण प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः ॥ 
( भीमद्धा० १० | २१ । ५, वेणुगीत ) 
“श्रीकृष्ण गोपबाल्कोंके साथ बृन्दाबनमें प्रवेश कर 
रहे हैं । उन्होंने मस्तकपर मोरमुकुट धारण किया है 
और कानोंपर कनेरके पीले-पीले पुष्प, शरीरपर पीला 
पीताम्बर और गलेमें पाँच प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंसे वनी 
वैजयन्ती माला पहने हुए हैं। रगमञ्चपर अभिनय 
करनेत्राले श्रेष्ट नट-जैसा क्या ही सुन्दर वेष है। 
बाँसुरीके छिट्रोको वे अपने अधरामृतसे भर रहे हैं । 
उनके पीछे-पीछे गोपबालक इनकी ळोकपावन कीर्तिका 
गान कर रहे हैं । इस प्रकार वेकुण्ठसे भी श्रेष्ठ यह 
बृन्दावनधाम इनके चरण-चिह्वोसे अधिक रमणीय बना 
है p मोर श्रीकृष्णको प्यारा लगता है । मोर काम सुखको 


इन्द्रियोंसे नहीं भोगता है । संसारके कामसुखको . 


भूलनेवाला ही ईश्वरका दर्शन कर संका है । प्रभुके 
साथ मैत्री करनी हो तो “काम! के साथ मैत्री छोडनी 
होगी । ज्ञानी ललाटमें दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्मका 
दर्शन करते हैं और वैष्ण हृदयमें श्रीकृष्णका दशेन 
करते हैं | शुकदेवजीने एत्रेक छुने । श्रीकृष्णका खरूप 
मनोहर लगा । शुकदेवजीको घ्यानमें अति-आनम्द आता 


है । वाह ! मेरे प्रभु ! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि 
निराकार ब्रह्मका चिन्तन नहीं करेगे, अब सगुण-साकारका 
चिन्तन करेंगे; परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्मकी सेवामें 
सत्र वस्तुओकी अपेक्षा रहती है । कन्हैया तो मिश्री- 
माखन माँगेगा । में यह कहाँसे लाउँगा ! मेरे साथ तो 
कुछ है नहीं । मैं निर्गुण ब्रह्मका उपासक हूँ । मैंने तो 
लँगोटीका भी त्याग किया है | यह कन्हैया तो बहुत 
माँग करेगा, वह सब मैं कहाँसे लाऊँगा ! यशोदाके 
घरमै माखन क्या कम था ? फिर भी कन्हैया कता 
था, माँ, मुझे घरका माखन अच्छा नहीं लगता । मुझे 
बाहरका माखन अच्छा लगता है । गोपियोके माखनमें 
नहीं, गोपियोके प्रेममें मिठास थी | गोपियोके प्रेममें 
खाद था । यह कन्हैया तो माँगकर प्रेमसे भोग लगाता है | 
वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ 
तो यह सब में कहाँसे लाऊंगा ? निराकार ब्रह्मको कुछ 
देना नहीं पड़ता, इसलिये मेरे लिये तो यही उत्तम 
है । किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार 
शुकदेवजी विचार कर रहे थे । वहाँ ब्यासजीके शिष्याने 
दूसरे श्म्रेकका गान प्रारम्भ किया-- 


a 
a 


A 


अहो बको यं स्तनकालकूट 


जिघांसयापाययद्‌प्यसाध्वी । 
हेमे गति धाञ्युचितां ततोऽन्यं 

कं ये दयाळु शरणं ब्रजेम॥ 
( श्रीमद्भाऽ २ | २। २३) 
“अहो ! आश्य है कि दृष्ट पूतनाने स्तनोंमें विष 
भरकर जिनको मारनेकी इच्छासे ही दुग्धपान कराया था, 
उस पूतनाको भी उन्होने ऐसी गति दी, जो उसे किसी 
घायक्रो देनी चाहिये थी; अर्थात्‌ उसे सद्गति दी । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सिवा ऐसा कोन दूसरा दयालु है कि 
जिसकी शरण प्रद्दण करे अर्थात्‌ उन-सा दयाळू कोई 
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दूसरा नहीं हैं |! पूतना स्तनोमें विष लगाकर आयी थी | 
ईश्वरके धाममें आयी है | वासनाका विप्र मनमें रखकर 
हृदयमं रखकर, मनुष्य परमात्माके सम्मुख जाता है, 
उसे परमात्माका दर्शन नहीं होता । पूतना विष लगाकर 
तो आयी; परंतु मातृ-भावना लेकर आयी थी । माताका 
काम किया था पूतनाने । इसलिये उसे यशोदा-जैसी 
गति दी हैं | विष देनेत्राली पूतनाको भी मेरे प्रभुने 
सद्गति दी थी । मेरे प्रभुको माखन-मिश्री की तो क्या, 
किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है | वे केवल प्रेम 
चाहते हैं | 'प्रेमके वश अजुन रथ हाँक्यो, भूल गये 
ZFU ?, प्रेमसे वशमें करके अजुनने मह।भारतके युद्धमें 
अपना रथ चल्वा लिया । वहाँ प्रभु अपनी ठकुराई भूल 
गये । पदार्थसे प्रसन्न हो, वह जीव और प्रेमसे प्रसन्न 
हो वह ईश्वर । प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही हैं । 
ऐसे परम कृपालुको छोड़ में किसकी दरणमें जाउँ | 


शुकदेवजीके मनमै शङ्का थी कि कन्हैया जब 


माँगेगा, तो में क्या दूंगा ? उस शाङ्काका निवारण हुआ । ' 


शुकदेवजी इधर-उधर देखने लगे कि यह इलोक कौन 


बोल रहे हैं । वहाँ उन्हें ब्यासजीके शिष्योंका दर्शन 


हुआ | झुकदेवजीने उनसे पूछा कि आप कौन हैं ? 
आप जो श्लोक बोळ रहे थे वे किसके रचे हुए हैं ? 
दिष्योंने कहा--हम व्यासजीके दिष्य हैं | व्यासजीने 
हमें ये मन्त्र दिये हैं | ये दो इलोक्र तो उदाहरणके लिये 
हैं, दूसरे श्लोक “गोदाम'मै भरे रखे हैं । व्यास भगवानने 


कल्याण 


TTT TTT श््श््््श््ल्न्य्य््ख्थ्य्य्य्य्य्श्श्श्य्य्सश्श्पयः 


भाग ६० 
[ भाग ६ 


बनाये हैं । शिष्यांने कहा कि ऐसे अठारह हजार शलोक 
उन्होंने बनाये हैं | आँखें खुळी रहते भी इन श्लोकोंसे 
समाधि लगती है | आँखें बंद हों और समाधि ढगे, 
यह बात आसान हैं | पर यहाँ तो आँख खुली हो और 
समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी | 'साधो सहज 
समाधि भली ।' गुकदेवजीने सोचा व्यासजी मेरे पिता 
हैं, में उनका उत्तराधिकारी हूँ । में पिताके पास जाकर 
यह पुराण छुनूँगा । 


आज शुकदेवजीको भागवतशास्र पढ्नेकी इच्छा 
हुई । कन्हैयाकी छीछा सुनकर उनका चित्त आकर्षित 
हुआ है । योगियोंका मन भी इस कृष्णकथासे खिंचता 
है । निम्रन्थ झुकदेवजीको भागवतशात्र सुननेकी और 
अध्ययन करनेकी इच्छा हुई । भागवतके श्लोक सुनकर 
झुकदेवजीका चित्त आकर्षित हुआ । निर्गुण ब्रह्मका 
उपासक सगुण त्रह्मके पीछे पागल हो रहा है । बारह 
सालके बाद आज शुकदेवजी व्यासजीके आश्रममें दौड़ते 
हुए आये हैं । झुकदेवजीने व्यासजीको साष्टाङ्ग दण्डवतू- 
प्रणाम किया । व्यासजीने झुकदेवजीको छातीसे लगाया 
और कृतार्थ होते हैं । व्यासजीने शुकदेवजीको भागवतका 
अध्ययन कराया और इस प्रकार ब्यासजीकी चिन्ताका 
अन्त हुआ कि भागवतपुराणका प्रचार केसे होगा? 
इस ग्रन्थका सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण, 
श्रीकृष्ण सबके आत्मारूप हैं । बिप्रयारामको इस 
्रन्थको सुननेक्री इच्छा ही नहीं होती है । यह दिव्य 


ऐसे एलोकोसे भरपूर श्रीमागत्रतपुराणकी रचना की प्रन्य है । इस ओर श्रीशुकदेवजीका भी चित्त खिंच 
हैं | शुकदेवजीने पूछा कि ऐसे कितने इळोक उन्होने गया हैं । 
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Rr कका काया गाईल 


संख्या ८ | कीर्तनप्रेपी कवीर ८२५ 


SI i SSIS pnp 


कीर्तनप्रेमी कबीर 


( लेखक--डॉ+ श्रीभुवनेश्वरप्रसादजी वर्मा कमल, एम्‌० ए, डी० fz ) 


(aag ६, ए०-सं० ७२५ से आगे ) 


aC 


त S म नहीं किया ज - डि के E > ° तबतक 
कीतन केवल ढोळ-झाल लेकर ही नहीं किया जाता | छाडि क मनका मनका फेरा जाय । क तीथ-त्रत 


` पांगापंथी और 


नारद और चैतन्यक्षे कीतनका ढंग अलग है और कबीरका 
ढंग अलग | कबीरका राम-नामसे इतना प्रेम है कि जो 
रामका नाम लेता है, वे उसकी बलिडारी जाते हैं--- 
“ज्ञे जन लेहि राम को नाउँ । ताकी में बलिहारी जाऊँ ॥' 
वे रामताविन्युपनिषद्के इस वाक्यमें विश्वास रखते हैं 
क्रि 'य्चाण्डालोऽपि रामेति वाचं वदेत्‌? तेन सह 
संवसेत, तेन सह संवदेत, तेन सह सम्भुञजीयात्‌? 
अर्थात्‌ “यदि चाण्डाल भी “राम? नामका उच्चारण करता 
है तो उसके साथ निवास क्रिया जाय, उसके साथ 
बातचीत की जाय, यहाँतक कि उसके साथ बैठकर 
भोजन भी किया जाय |! 

कबीर राम-नामके ऐसे प्रेमी हैं कि आजके विभिन्‍न 
सम्प्रदायवाले भक्त जिस प्रकार अपने शरीरके विभिन्‍न 
अङ्गोंपर राम-नामका छापा लगाते हैं, वैसा करनेको 
तैयार हैं, तैयार क्या हैं--उन्होंने वेसा कर लिया है, 
अर्थात्‌ छापा लगा लिया है, पर बाहरसे नहीं, अंदरसे- 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हनुमानजीने अपने 
हृदयके भीतरी प्रकोष्ठमें सीतारामकी युगल-जोड़ीको बिठा 
लिया था । कबीर कहते हें -- 
“तेनना घुनना तजा कबीरा, राम नाम लिख लिया सरीर ।! 
` इससे बड़ा नाम-प्रेमी और इससे श्रेष्ठ कीतेन-प्रेमी 
और कौन हो सकता है ? कबीरको निर्गुण राम और 
अवतारी रामसे कोई झगड़ा नहीं, कोई भेद-भाव नहीं । 
वे केवल बाहरी दिखावा, बाह्याडम्बर, ढकोसला, 
दम्म-पाखण्डसे am करते हें । 
उनका विश्वास है--रामनाम और 'रामकरपाःके बिना 
भवसागरके पार जाना असम्भव है, अतः “करका मनका 


करने और शरीरको यातना देनेते मुक्ति नहीं मिळ सकती, 
जवतक्र “रामनाम?से प्रीति करके AER अबलम्बन 
न लिया जाय । वे कहते हैं-- 
इक तीरथ व्रत करि काया जीति। ऐसे राम नाम सूँ करे प्रीति ॥ 
इक धूम घोटि तन हूँहि स्याम । यू मुकुति नहीं बिन राम नास॥ 
जरा मरण थें भए कबीर । राम कृपा भइ कही कबीर ॥ 

कबीर पक्के वेण्णव हैं । वे स्पष्ट दाब्दोंमें कहते हैं- 
कबीर साखित aaa मति सिले, बेस्नो मिळे चाण्डाल । 
अंकमाल दे भेटिया, जानू मिले गोपाल ॥ 

कबीरको दो ही व्यक्तियोंसे प्रेम है---एक 'वेण्णवःसे 
दूसरे 'राम? से । वे कहते हैं-- 

कबीर मेरे संगी दोइ जन, एक बेस्नो एक राम । 

को है दाता मुकुतिका, वे सुमिरावै राम ॥ 

तथा---- 

चंदन को कुटकी भली, ना बबूलकी अबराऊं। 

बेस्नो की छतरी भली, ना साखत को बड़गाऊँ ॥ 

नामग्रेमी कबीर अपने उपास्य-देव “राम” के नामोंका 
“सुमिरन? ही नहीं करते, अपितु जोर-जोरसे चिल्ला- 
चिल्लाकर उनका '“कीतेन भी करते हैं। रामके 
नामको पुकारते-पुकारते उनकी जिद्वामें छाले पड़ गये 
हैं । वे कहते हैं -- 

आँखड़िया झॉई पड़ी पंथ निहार निहार। 

जीहँडिया छाला पड़ा नाम पुकार पुकार ॥ 


कबीरकी RÄ रामनामके गुणोंका गान अर्थात्‌ 
कीर्तन करनेसे भक्तिके साथ मुक्तिकी भी प्राप्ति होती है। 
वे कहते हैं-- 

चरन केबल चित लाइये, राम नाम गुन गाइ | 

कहे कबीर संसा नहीं भरति मुकृति गति पाइ ॥ 
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८२६ कल्याण 


यहाँ ध्यातव्य है कि “चरण कमल?, “नाम? और 'गुत! 
सगुण-साकार त्रह्मके ही हो सकते हैं, निर्गुण-निराकार 
ब्रह्मके नहीं | इसी सगुण-साकार और अवतारी पुरुष 
WA नामके जापक, श्रोता, वक्ता, सुमिरनकर्ता और 
कीर्तनकार हैं कबीर | कबीरकी दृष्टिमै ER का नाम 
ही तीनों लोकंमें सार-तत्त है । जो भवसागर पार होना 
चाहे, नाम-कीत॑नके द्वारा सहज ही पार हो सकता È | 

वे कहते हैँ 
हरि को नाउँ तत त्रिकोक सार। 


कु लीन भये जे उतरे पार॥ 


जैसे गोखामी तुळसीदासजीने कहा है- “नाम लेत 
भवसिंछु सुखाहीं', उसी प्रकार कत्रीरका विश्वास 
है कि अथाह जळसे परिपूर्ण भव-सागरसे पार जानेके 
लिये राम-नाम ही एक मात्र 'बोहित? È । उस gR- 
की शरणमे जानेपर वह भव-सागर अनायास ही 'गोपद- 
खुर? की लघुतम सीमामें सिमट जाता है | कबीर 
कहते हैं-- 
भौ सागर अथाह जळ तासे बोहिय राम अधार | 
कहं कबीर हम हरि सरन तब गोपद खुर बिस्तार ॥ 
कबीरकी सगुणोपासना इससे भी सिद्ध होती है 
कि वे “राम'को अपना ( जीवात्माका ) 'भरतारः और 
अपनेको उसकी “नारी” ( अर्थात्‌ पत्नी ) मानते हैं | 
वे कहते हैं--- 
घाल्हा आओ हमारे गेह रे। 
तुम बिन दुखिया देह रे॥ 
सब कोइ Fè तुम्हारी हरी; मोको यही संदेह रे। 
शकभेक ह्ये संग न सोयो, तब छगि केसा नेह रे॥ 
भछा जो ब्रह्म अव्यक्त है, अरूप है, अनाम है, 
उसके साथ रतिभाव या दाम्पत्य-भाव कैसे सम्भव है 
कया मीराफे भी मोर मुकुट'वाले “पति? अव्यक्त और 
निर्गुण ही थे ? जिनसे मिळनेके लिये मीरा जीवनभर 
तड़पती रद्दी और कक्दती रहीं--- 


[ भाग ६० 


सूली ऊपर सेज हमारी, सोणा किस बिध होय । 
मेरो तो तब दरद सिटे, जब बेद सँचरिजा होम ॥ 
मीरा और कबीरका दाम्पत्य-माव एक-सरीखा है | 
HA मीराने कहा है-- 
मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई | 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥ 
उसी प्रकार कवीर कहते हैं---- 
दुलहिनि mag मंगछचार। 
हमारे घर आये राजा रास भरतार॥ 
ध्यातव्य है कि कबीरके राम केवळ उनके “भरतार! 
अर्थात्‌ पति ही नहीं, अपितु राजा ( Rg ) भी 
हैं | नामदेव, जिनका स्मरण कबीरने आदश भक्तके 
रूपमें किया है, कहते हैं--- 
में बोरी मेरा राम भतार। 
रसि रचि ताकौ करों सिंगार। 
स्पष्ट है कि जो मीराके 'पतिः और नामदेवके 
“भतार! हैं, वे ही कबीरके भी 'भरतार' और "पीव? 
( घूँघटके पट खोल रे, तोहे 'पीव' मिलेंगे? ) हैं । ऐसे 
भरतार?, 'पी३” और साँई ( खामी-पति ) ( साँई का 
सियत मास दस लागे ) का नाम ही भवसागर पार 
जानेकी दीर्ध नौका है | तुळसी ( राम नाम बोहित 
भवसागर चाहे तरन तरौ सी ) तथा परदास-- 
(अगम सिंधु निज तनु सजि नौका, हठि क्रम भारत भरत । 
सूरदास के gÈ घत क्रिसन भजि, भव जळधि aa w )- 
-की भाँति कबीर भी रामनामको भवसागरसे पार जानेका 
एकमात्र साधन मानते हैं | त्रे कहते हैं कि जब राम- 
नामकी नौकाका AIZA ग्रहण कर छिया, तब भत्रसागर- 
का पंक कपा, जल भी हमारा स्पर्श नहीं कर सकता--- 
राम माम नौका गहा, तथ पानी एंक न छाण | 
नामकी महिमा गाते और भगवन्नामका कीर्तन करते 
कबीर अघाले नहीं | थे बार-घार डंकेफी चोटसे कह 
देना 'वाहते हैं कि-- 
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कासी कांडे घर करै पीवे निरमल नीर। 
सुकति नहीं नांव बिन यूं कहे दास कबीर ॥ 
कबीरके जीवनका एक दी उद्देश्य दै--संतोंकी 
मण्डली और भक्तोंकी भीड़में बेढ्कर गोविन्दके गुगोका 
गान अर्थात्‌ कीर्तन करना । वे कहते हैं-- 
सब में नीकी संत मंडलिया, हरि भगतनि के भेरो रे । 
गोज्यंद के गुण वेठ गेहे, ( खेंहों ) टको टेरो रे ॥ 
जव रामनामके प्रतापसे समुद्रमें पाषाण RA लगा 
था (सिंधु तरे पापान), तब रामनामके प्रतापसे 
कबीरद्वारा निर्मित “भेरा? ( बेडा ) क्यों न तरेगा १ 
बे कहते हैं-- 
भौ बूड़त कछु उपाय करीजे, ज्यूँ तिरि छंघे तीरा । 
राम नाम लिखि भेरा बाँधी, कहे उपदेश कबीरा ॥ 
कबीर समय रहते सबको चेतात्रनी भी दे 
देना चाहते हैं कि देखो, कीर्तन करनेके समय तुम्दारा 
ध्यान 'जंत्रः ( बाह्य-जगत ) पर नहीं, 'जंत्री! ( ईश्वर )- 
पर होना चाहिये, ढोल-झालपर नहीं, भगवानूके नाम- 
गुणपर होना चाहिये । वे कहते हैं--- 
कहे कबीर सोई जन साँचा, जंत्री सूँ प्रीति लगावे । 
तथा-- 
बाजे जंत्र बजावे गुनी । राम नाम बिन सूली दुनी ॥ 
कबीरको वही भगवद्भक्त प्रिय है, जो पवित्र रामनाम- 
के गुणोंका ( कीर्तन ) गान करता है । वे कहते हैं-- 
निर्मळ निर्मल राम गुण गावे । सो भगता मेरो मन भावे ॥ 
उन्हें वेसे ही भक्तों और साधुओंकी संगतिमें रहकर 
हरिनामके गुणोंका वीतन करना अभीष्ट है-- 
असत संगति जिन जाइ रे भुलाई । 
साधु संगति मिलि हरि गुण गाई ॥ 
नाम-कीर्तनप्रेमी नारदकी भोति कबीरको भी इस 
भगबद्वाक्यमें विश्वास है--- 
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 


कीर्तनप्रेमी कबीर 
—— o Z oo 
मनन न 


८२७ 


इसछिये कबीर रामनामका गुण गाते और हरिनामका 
कीतन करते थकते नहीं । नारदभत्तिमुत्रमें कदा ग 
है कि भगवानके प्रेममें मग्न होनैवाळा मूक हो बाता 
है, बह उस प्रेमरसका भाखादन मन-ही-मन करता छै, 
उसका वर्णन नहीं कर पाता है- एृँगेके गुडकी 
साँति-“सूकास्वादनवत" । कबीर कहते हैं--- 
गावणहारा कदे न गावे, अण बोल्या नित गावे । 
अर्थात्‌ जोर-जोरसे चिल्छानेते ही कीर्तन सम्पन्न 
नहीं हो जाता, उसके छिये तो सम्पूर्ण कामनाओं और 
वाप्तनाओंका परित्याग कर मनको पत्रित्र कर लेना होता 
है, तमी हरिनाम-कीतन पूर्णतया फलीभूत होकर अभय- 
पद प्रदान करता है | कबीर कहते हैं--- 
परिहरि काम राम कहि बोरे, सुनि सिख बच्न मोरी । 
हरि को नाउँ अभय पद दाता, कहै कबीरा: कोरी ॥ 
Arak गुरुग्रन्यसाइवमें aag बोके 
नाम बड़े आदरके साथ लिये गये हैं--एक, दक्षिग 
भारतमें Bz के बंदा दरजी ( नामदेव ) का और 
दूसरे, उत्तर ANGA रामचरणके बंदा कबीरका-- 
दखन स्थाने नाम दरजी उनोका बिठूठल बंदा zi 
उत्तर स्याने भयो कबीरा रामचरण को बंदा है॥ 
किसी आलोचकने भक्तिकालके प्रमुख भक्त कवियोंमें 
सर और तुळसीके बाद कबीरका ही नाम लिया है-- 
तत्व तत्व सूरा कहीं, तुलसी कही अनूठि। 
बची खुची कबिरा कही, ओर कही सब झूठि ॥ 
कबीरके प्रति उल्लिखित उपयुक्त उद्गारोसे भक्त 
कवियोंमें कबीरका महत्व अनायास सिद्ध दो नाता है । 
निश्चय ही कबीर भपनी Rgs भौर अविचछ भक्ति 
तथा हरिनामके प्रेमी गागफ और कीतंरुकार होनेसे 
भक्तों और साहित्य-प्रेमियोके बीच चिरस्मरणीय 
रहेंगे | ( समाए ) 
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अपने सुखप्ते सुखी होना और अपने दुःखप्ते दुःखी 
होना--यह पञ्जुता है तथा दूसरेके सुखसे सुखी होना 
और दूसरेके दुःखपे दुःखी होना--यह मनुष्यता है । 
अतः जबतक दूसरेके सुखपे सुखी होने और दूसरेके 
बुःखपे दुःखी होनेका स्वभाव नहीं बन जाता, तबतक 
बह मनुष्य कहलानेके योग्य नहीं है | वह आकृतिसे 
3È मनुष्य दीखे, पर वाल्त्रमे मनुष्य नहीं है। 
जत्रतक aih सुखसे सुखी और खयंके दुःखसे दुःखी 
होंगे, तबतक मनुष्यता नहीँ आयेगी । | 

जो अपने सुखके लिये दूसरोंकी हानि करता है, 
बह मनुष्य कहलाने योग्य नहीँ है । मनुष्य बही होता 
है, जो सार्थक्रा त्याग करके दूसरेका हित करे, कम- 
से-कम दूसरेकी हानि न करे | अतः यह शिक्षा ग्रहण 
करनी है कि हमारे द्वारा किसीको किश्चिन्मात्र भी दुःख 
न हो | दूसरोंका दुःख केसे मिटे--इससे भी आगे 
दूसरोंक्रे हिती दृष्टि रखो क्रि दूसरोंका हित केसे हो ! 
mamah दितमें रति हो- “सवेभूतहिते रताः 
( गीता ५ । २५; १२ । ४ ) । दूसरोंका हित कितना 
करना है, कितना नहीं करना है--इसकी आवश्यकता 
ही नहीं | हमारे पास जितनी सामर्थ्यं है, जितनी योग्यता 
है, जितनी सामग्री है, उसीको दूसरोंके हितमें लगाना 
है, उतनी ही हमारी जिम्मेवारी हैं सबको सुखी बना 
दे यह किसी ममुप्यक्री शक्ति नहीं है | यह इतनी 
कठिन बात है क्रि दुनियाके सब-के-सब आदमी मिलकर 
यदि एक आदमीको भी ga पहुँचानेकी चेष्टा करें, 
तो भी उसे सुखी नहीं कर सकते । कारण क्रि उसमें 
जो घनकी, भोगोंकी, मानकी, बड़ाईकी, आरामकी 
लालसा है, वह ज्यों-ज्यों धन, भोग आदि मिलेंगे, त्यों- 


कल्याण 


शात... 5. ] साधकोंके प्रति-- 


( श्रद्धेय स्वामी भ्रीरामसुखदासजी महाराज ) 
[ सच्ची मनुष्यता ] 
ही-त्यो अधिक बढ़ती जायगी---'जिमि प्रतिलाभ लोभ 


| भाग ६० 


अधिकाई” | अधिक-से-अधिक धन आदि मिलनेपर भी 
वह तृप्त नहीं हो सकता । जब सःपूर्ण दुनिया मिलकर 
भी एक आदमीको सुखी नहीं कर सकती, तो एक आदमी 
दुनियाके दुःखको दूर केसे करेगा ? परंतु 'दूसरेको सुख 
केसे होः--यह भाव सब बना सकते हैं, चाहे वह 
भाई हो या बहन हो, बालक हो या जवान हो, धनी 
हो या निर्धन हो । सांसारिक वस्तुओंमें किसीको अधिकार 
मिला है, किसीको नहीं मिला है; परंतु हृदयसे सबका 
हित चाहनेका अधिकार सबको मिला है । इस अधिकारसे 
कोई भी वञ्चित नहीं है | 


~ ०७ ji 

जो अपनी शक्तिके अनुसार दूसरोका भला करता | 

है, उसका भला भगत्रान्‌ अपनी शक्तिके अनुसार करते | 
हैं । वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, तो भगवान्‌ भी | 


अपनी पूरी शक्ति छगा देते हैं | जब भगवान्‌ अपनी 
शक्ति लगा देंगे, तब वह दुःखी केसे रहेगा ! उसे कोई 
दुःखी कर ही नहीं सकता । वह भगत्रानको प्राप्त हो 
जाता है- ति प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः” 
(गीता १२। ४ )। 
सरवे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु Rema: । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


सब सुखी. हो जायें, सब नीरोग हो जाय, सबके | 


ay 
WW 0 त त Da aa aaa maa 


आनन्द-मङ्गल हो, कभी RAR किश्विन्मात्र भी कष्ट | 


न हो'--यह जिसका भात्र बन जाय, वही मनुष्य 
कहलानेयोग्य है | जबतक वह ga ढु;खपे दुःखी 
नहीं होता, तत्रतक वह मनुष्य कहलानेयोग्य नहीं है । 


दूसरी एक और बात है- जो दूसरोके दुःखपे दुःखी | 
होता है, उसे अपने दुःखसे दुःखी नहीं होना पड़ता | 


आपलोग ध्यान द, अपने दुःखसे दुःखी उसीको होना 
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पड़ता है, जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी नहीं होता और 
दूसरोंके za सुखी नहीं होता । वही संग्रही बनता 
है और अपने सुखका भोगी बनता है । उसे सुखका 
अभाव रहता है, कमी रहती है; परंतु जो दूसरोंके खसे 
सुखी होता है, उसे तुखकी कमी रहती ही नहीं । कमी 
केले नहीं रहती ? कि उसे अपने सुखभोगकी इच्छा ही 
नहीं रहती । 
संग्रह करना और भोग भोगना--ये दोनों परमात्म- 
तच्यकी प्रातिमै man हैं । रुपये-पैसे मेरे पास आ 
जायँ, सामग्री मुझे मिल जाय, भोग में भोग छँ---यह 
जो भीतरकी लालसा हैं, यह परमात्मतच्तकी प्राप्ति नहीं 
होने देती | कारग क्रि संग्रह करेगा तो शरीरसे ही 
करेगा और सुख मोगेगा तो शरीरसे ही भोगेगा | अतः 
इस हाड-मांसके पुतलेमें लिप्त रहनेसे, इसकी गुलामी 
रहनेसे चिन्मय तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होगी; परंतु दूसरोके 
ga सुखी होनेसे भोग भोगनेकी इच्छा और दूसरोंके 
दुःखमें दुःखी होनेसे अपने लिये संग्रह करनेकी इच्छा 
नहीं रहती । 
दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेसे उसका दुःख दूर 
करनेका विचार होगा । जेसे अपना दुःख दूर करनेके 
लिये हम पेसे खच कर देते हैं, ऐसे ही दूसरेका दुःख 
दूर करनेके लिये हम पेसे खच कर देंगे । हम अधिक 
संग्रह नहीं कर सकेंगे ! यदि संग्रह अधिक हो भी 
जायगा, तो उसमें अपनापन नहीं रहेगा कि यह तो 
सबकी वस्तु है । इसीलिये भागवतमें आया है-- 
mag श्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌। 
अधिके योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
(७। १४।८) 
जितनेसे पेट भर जाय, उतनी ही वस्तु मनुष्पकी 
है । अभिप्राय यह है कि जितनेसे भूख मिट जाय, 


साधकोके प्रति-- 
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जितनेसे शरीरका निर्वाह हो जाय, उतना कपड़ा और 
मकान--यह अपना है । इसके सिवाय अधिक अन है, 
जल है, वख है, मकान है, निर्वाहकी अधिक सामग्री 
है, उसे जो अपना मानता है---अपना अधिकार जमाता 
है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलेगा | वह कहता है कि 
हम किसीसे लाये नहीं, यह तो हमारी है । 
पर वह हमारी केसे ? क्योंकि जब जन्मे, तब 
एक धागा साथ लाये नहीं और जब मरेंगे, तब 
एक कौड़ी साथ जायगी नहीं | अतः हमारे पास जो 
अधिक सामग्री है, वह उसकी है, जिसके पास उस 
सामग्रीका अभाव है । जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी होता 
है, वह अपने gah लिये भोग और संग्रहकी इच्छा 
नहीं करता । उसमें करुणाका, दयाका भाव पैदा होता 
है । करुणामें जो रस है, आनन्द है, वह भोगोंमें नहीं है। 

यह जो आप संग्रह करते हैं, इसका अर्थ है-- 
निर्दयता, भीतरमें दया नहीं है । जहाँ दया होती हैं, 
वहाँ अपने gah लिये संग्रह नहीं होता । क्यों नहीं 
होता ? क्योंकि उसे ऐसे ही आनन्द आता है | संग्रहमें 
जो छुख होता है, उसमें राजसी और तामसीपना होता 
है । दूसरोंके छुखमें जो सुख होता है, वह सुख संग्रहमे 
और भोगोंमें परिणत नहीं होता । उस छुखमें बड़ा भारी 
आनन्द होता है । 

जिसका दूसरोंको सुख. पहुँचानेका भाव है, वह 
दूसरोंको दुःखी देखकर आप सुख भोग ले--यह हो 
ही नहीं सकता । पड़ोसमें रहनेवालोंको अन्न न पिले 
और हम बढ़िया-बढ़िया भोजन बनाकर खार्ये--यह 
अच्छे हृदयवालोंसे नहीं होगा । उन्हे भोजन अच्छा ही 
नहीं लगेगा; परंतु जिनका खभाव दूसरोको दुःख 
देनेका है, वे दूसरोंके दुःखसे क्या दुःखी होंगे वे तो 
दूसरोंका दुःख देखकर सुखी होतै हैं । नो अपने gek 


उतना अन्न; ulilia oiea Nia e YA 


ना अपमान करते हैं, अपनी प्रशंसाके लिये दूसरोंकी 
निन्दा करते हैं, अपने पदके लिये दूसरोंको पदच्युत 
करते हैं, बे मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं हैं, मनुष्य 
तो हैं हौ नहीं । बे तो पशु हैं । पशु भी ऐसे निकम्मे 
कि न साँग हैं, न पृछ है | जिसके सींग और पूंछ न 
हों, वह भद्दा पशु होता है | उनका ढाँचा तो मनुष्यका 


है, पर खभाव पशुका है | पशु-पक्षी तो अपने पापोंका ' 


फल भोगकर शुद्ध होते हैं, पर दूसरोंको दुःख देनेत्राले 
नये-नये पाप करके नरकोंका रास्ता तैयार करते हैं ! 
रामायणमें आया है-- 
बरू 
दुष्ट 


भल 
संग 


बास 
जनि 


नरक कर ताता । 
देइ Aman 
( मानस ५ | ४५ | ४ ) 
अपने डुखते छुखी और अपने दुः खसे दुःखी होना 
इता दै | नरकोंमें निवास भले ही हो जाय, पर ऐसे 
दुर्शेका सङ्ग त्रिधाता न दे | नरकोंमें जितना निवास 
होगा, जितना नरक भोगेंगे, उतने हमारे पाप कट जायेंगे 
और इम शुद्र हो जायेंगे; परंतु ऐसे दुशेंका सङ्ग करनेसे 
नयै-नये नरक भोगने पड़ेंगे | 
पडु दूसरोंको za देनेपर भी पापके भागी नहीं 
बनते; क्योंकि पाप-पुण्यका Baa मनुष्पक्रे लिये ही है । 
TZI दुःख देते हैं तो अपने खानेके लिये देते हैँ । 
वे खा ळेंगे तो फिर आपको तंग नहीं करेगे | वे अपने 


[ भाग ६० 


सुखभोगके लिये, संग्रहके लिये आपको तंग नहीं करेगे, 
कष्ट नहीं देंगे, परंतु मनुष्य छाखों-करोड़ों रुपये कमा 
लेगा, तो भी दूसरोंको दुःख देगा और दुःख देकर अपना 
धन बढ़ाना चाहेंगा, अपना सुख बढ़ाना चाहेगा | अतः | 
ag मनुष्य कहलानेपो।य नहीं है | वह तो पशुओंसे और 
नरकोंके कीड़ोंसे भी नीचा है ! मनुष्प-जीवन मिला है 
शुद्ध होनेके लिये, निर्मल होनेके लिये, परंतु जो दूसरोंको 
दुःख देते हैं, वे पाप कमाते हैं, जिसका परिणाप्र बहुत 
भयंकर होगा ! 

जिसके अन्तःकरणमें दूसरोंको सुखी देखकर प्रसन्नता 
और दूसरोंको दुःखी देखकर करुणा पैदा नहीं होती, 
उसका अन्तःकरण मेळा होता है । मैला अन्तःकरण 
नरकोंमें ले जाता है । पञ्जुका अन्तःकरण ऐसा मेला 
नहीं होता । पशु भोगयोनि है, कमयोनि नहीं है । वह 
अपने gah BA दूसरोंको दुःख नहीं देता | वह किसी 
प्राणीको मारकर खा जाता है तो केवळ आहार करता 
है, सुख नहीं भोगता; परंतु मनुष्य शौकसे अच्छी-अच्छी 
वस्तुएँ बनाकर खाता है, उसमें खादका घुल लेता है 
तो वह पाप करता है । अतः दूसरोंके सुखसे सुखी | 
होना और दूमरोंके दुःखसे दुःखी होना ही सध्ची 
मनुष्यता È । मनुष्यमात्रको अपने भीतर हरदम यह भाव | 
रखना चाहिये कि सब सुखी कैसे हों ? उनका दुःख 
केसे मिटे ? | 


FI 


Te 


लिए बारक नामु सुधामु दियो, 


FR 
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तुलसी ! भजु दीनदयालहि रे ! | 
अपराध अगाध भएँ जनते, अपने उर आनत नाहिन जू। | 
गानेका, गज, गीध अजामिलके गनि पातकपुंज सिराहि न जू॥ 
जेहि धाम महामुनि जाहि न जू। 
ge ! भजु दीनदयालहि रे ! रघुनाथु अनाथहि दाहिन जू॥ 


Yy 


( कषितावली उ० का० ७) 
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संख्या ८ ] 


“भरत हंस रबिबंस तड़ागा? 
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“भरत हंस रबिबंस तडागा' 


( लेखक--डॉ० श्रीरामाप्रसादजी मिश्र, एम्‌० To, पी- uao डी० ) 


गुग-प्राहकताके कारण रामचरितमानसमे भरतका 
` चरित्र सर्वोपरि है । उन्होंने हंसबत्‌ अच्छाइरूप ji 
दु'बको ग्रहणकर बुराईरूपी जलका वहिष्कार किया | 
सारे संसारमै उन्होंने अपने चरित्रका आलोक विक्रीण 
केया । उनकी इसी महत्ताको लक्ष्य करते हुए श्रीरामने 
यह कहा है-- 
भरत हंस रवित्रंत तड़ागा। जनमि कोन्ह गुन दोष निभागा॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन वारी। निज जस जगत कीन्ह उ जियारी॥ 
सचमुच भरतके चरित्रमें अनेक अच्छाइयोंका समन्वय 
है । उनका चरित्र शीडाचारं, भक्तिभावना, भावुकता, 
विवेकशीलता, परदुःखकातरताप्रमृति विशेषताओंसे 
अनुप्राणित है । उनके चरित्रकी प्रत्येक विशेषता 
अवळोकनीब È । 
भरत मानसके एक अत्यन्त शीलाचारी पात्र हैं । 
उनके आचरणमें शालीनता, सुशीलता एवं सोम्यता है । 
शीलाचरणके द्वारा वे भूरि-भूरि प्रशंसाके पात्र बनते हैं | 
पिता, माता, अग्रज) भाभी, अनुज तथा अन्य सम्पर्कमं 
आनिवाळे विविध व्यक्तियोंसे वे जो व्यवहार करते हैं, वह 
अतिशय मोहक, शालीन एवं उत्कृष्ट चरित्रका परिचायक 
है । बड़ोंके प्रति वे पूज्य-भाव अर्पित करते हैं, छोटोको 
अपने स्नेहसे सिक्त करते हैं तथा अन्यके प्रति भी वे 
सदिच्छामूलक आचरण प्रदशित करते E | 
राजा दशरथकी मृत्यु उनकी अनुपस्थितिमें होती 
है। बसिष्ठके बुलाये जानेपर जत्र वे अपने मामाके 
यहाँसे आते हैं और अयोध्याकी घटनाओंसे अवगत होते 
हैं, तब उन्हें बड़ा संताप होता है । पिताकी IR 
समाचार उन्हें मर्माहत कर देता है । फिर पिताकी मृत्यु- 
क्रियामा स्रम्पाहल ते इतनी डदारता एम प्रुत्तहस्ततासे 


पितु हित भरत कीन्ह जस करनी । सो सुख लाख जाइ नहिं बरनी। 
यह पिताफे प्रति पृज्यभावका द्योतक है । माताओंके 
प्रति भी उनके हृदयमें अतिशय श्रद्धा थी । कौसल्या 
यद्यपि उनकी सोतेळी माता थी तथापि अपने सदाचारं 
द्वारा वे उसके हृदयको जीत लेते हैं । जब कोसल्याके 
सम्मुख भरत अपनी निर्दोषताकी पुष्टिके लिये अनेक 
सौगन्ध खाते हैं, तत्र कौसल्या उनके हृदयकी निमलताको 
स्वीकार करती है और भरतकी जिरोषहीनताको इन 
शब्दोमें व्यक्त करती है--- 
विधु बिष चवे खवे Rg आगी। होइ बारिचर वारिबिरागी॥ 
भएँ ग्यानु बरु मिटे न मोहू। तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥ 
उपर्युक्त उद्गारके साथ कौसल्या भरतपर अपनी 
ममताके रसका सिञ्चन करती है । माता केकेयीकी 
भर्त्सना वे यह कहकर अवश्य करते हैं कि 
बर माँगत मन भइ नहिं पीरा। गरि न जीह सुख परेड न कोरा॥ 


> 


किंतु बादमें सारा दोष अपने सिर ले लेते हैं ओर 
अपनेको पातकी मान लेते हैं--- 

मो समान को पातकी वादि कहहुँ कछु तोहि । 

जो सत्‌ दिसे ही देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है 
कि भरतने चुभनकारी एवं अशोभनीय भाषाका प्रयोग 
कर ARIA प्रति घृणित एवं असयामूलक व्यवहार 
प्रदर्शित किया है, किंतु गहराईसे देखनेपर यह ज्ञात 
होता है कि भरतने व्यापक हितके TRITA माताका 
अपमान किया । विशिष्ट धर्मके लिये सामान्य धमकी 
यदि उन्होंने अवहेलना की तो यह आलोचनीय नहीं है | 

अग्रज श्रीरापक्रे प्रति वे पूणतया सर्मापेत थे । 
श्रोरामक्रे प्रेममें वे आकण्ठ डुबे हुए थे । श्रीरामको 
अवुपस्थितिमं जब उनसे राज्य-संयाळतका आग्रह्न किया 


करले है क्कि कत्रिने ठकि Deshmukh Library, BJP, Jammu hitik छते. 
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देखें बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनि न जाइ ॥ 
इस निश्चयके साथ वे श्रीरामसे मिलनेके लिये सबके 
साथ प्रस्थान करते हैं । यात्राके अन्तर्गत जब श्रीरामकी 
सम्पर्कित वस्तुओंका साक्षात्कार करते हैं, तब वे उनके 
प्रति भी pma अर्पित करने लगते हें । प्रियकी 
सम्पर्कित जगह या वस्तु भी मरतके लिये प्रणम्य 
बन जाती है-- 
जह जह राम बास विश्रामा। तहु तह करहि सप्रेम प्रनामा॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिक्राई ॥ 
श्रीराम नहीं लोट सके तो भरत उनकी चरणपादका 
लेकर लोट पड़े। श्रीरामकी बनवास-अवधियें चरणपादुकाके 
सांनिध्यमें रहकर उन्होंने जो तपस्या की, वह उनके पवित्र 
बन्धुत्वका परिचायक है । भरतने अपनी भाभी सीताके 
प्रति भी सदेव श्रद्धा अपित की । सीताके आभूषणकणोंके 
प्रति पूज्यभाव प्रदर्शित करना श्रद्राकी पराकाष्टा है-- 
कनक बिंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे॥ 
अनुजोंके प्रति भरतका व्यवहार स्नेहसिक्त था । एक 
स्थानपर लक्ष्मणके परितापकी कल्पना करके वे कितनी 
पीड़ानुभूति करते हैं | मृदुळ मूर्ति एवं सुकुमार स्त्रभाव- 
वाले लक्ष्मण, जिसके कलेवरका स्पर्श उष्ण हवाने कभी 
हाँ किया है, चन्य-यातना सह रहे हें--यह अतिशय 
दुःखकी ब्रात है--- 


दु मूरति सुकुमार स्वभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ॥ : 


ते वन सद्दहि बिपति सब भाती । निदरे कोटि कुलिस यह छाती॥ 
भरतके चरित्रमै दर्पका अस्तित्व धूमिळ रूपमें भी 
नहीं है । हनुमान्‌ जब श्रीरामके वनसे छोटनेका समाचार 
भरतको देते हैं, तव भरत अत्यधिक पुलकित हो जाते 
हैं | यह समाचार भरतके लिये अमूल्य था । वे कृतज्ञता 
ज्ञापित करनेमें किसी प्रकारसे संकोच नहीं करते--- 
“नाहिन तात उरिन मैं तोही ।? 
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तब उनका हृदय पुलकित हो जाता है। त्रे उसे 
आलिङ्गनवद्ग कर लेते हैं। भरतके इस दर्परहित 
निश्छल ग्रेमके सम्बन्ध कवि तुलसीने लिखा है-- 


लोक बेद सब तिर्हि aaa 


तेहि भरि अंक राम रघु आता । मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ . 


भरते स्नेह और शीलताको देखकर स्वयं निषाद- 
राज आत्म-विस्मृत हो जाता है--- 


देखि भरत कर सील सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेह 


इस प्रकार भरतका सदाचार इलाघनीय है । अपने 
चरित्रकी सौम्यताके द्वारा वे हर पात्रके प्रति शुभ व्यवहार 
प्रदर्शित करते हैं | भरतकी शालीनताका कोई सानी 
नहीं | किसके प्रति केसा व्यवहार करना चाहिये, 
यह भरत भलीभाँति जानते हें । भरतका शीलाचार 
अप्रतिम है | 


भ्रातृत्व एवं भक्तिका अनोखा समन्वय हमें भरतके 
चरत्रिमं लक्षित होता है | छोटे भाईके नाते श्रीरामके 
प्रति वे पूज्यभात्र रखे हुए हैं, किंतु भक्तके रूपमे जब 
वे श्रीरामसे जुड़ते हैं, तत्र आराध्यकी पूजनीयतामें निखार 
आ जाता हैं। भरतमें मायप-भक्तिक्री पहले ही 
विद्यमानता है, जो दु:ख-दोषको त्रिदूरित करनेवाली है- - 
भायप भगत भरत आचरन । कहत सुनत दुख दूष न हरज ॥ 

भरतके आचरणमें भायप-भक्तिका प्रस्फुटन निष्काम 
भक्तिके रूपमें होता है; अर्थात्‌ भक्ति उनके लिये साधन- 
साध्य दोनों है । भक्तिको साधन वनाकर किसी लक्ष्यकी 
प्रापिके लिये या किसी कामनाकी पूर्तिके लिये उनमें 
ललक नहीं है । पुरुपाथचतुछ्यमेंसे किसीकी मी प्राप्ति 
उनका प्रयोजन नहीं है । वे तो बस रामभक्तिके नि: स्पृह 
आकाच्ली हैं--- 


अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहों निरबान | 


नि KUSI अत कारी किक BJP तिते Digitized iia आन ॥ 


ति वत क 


संख्या ८ ] 


` 


इस उच्चस्तरीय भक्तिके लिये उन्होंने त्याग, तपस्या, 
संयम-नियमका जो आचरण प्रदर्शित किया, वह अतिशय 
प्रशंसनीय है । वे जानते थे कि भक्तिके तान प्रमुख 
बाधक तत्त्व हे---लोभ, क्रोध एवं काम । बे तीनोंके 
समक्ष अपराजेय रहे । तीनोंसे निर्लित रहे । 

सर्वप्रथम लोभपर विजय प्राप्त करनेका दृश्य उस 
समय लक्षित होता है, जिस समय वसिष्ठके द्वारा राज्यासन- 
पर आप्तीन होनेका आग्रह किया जाता है और भरत 
विमम्रतापूवक इसे अस्त्रीकार करते हें | इस प्रकार घन- 
लिप्सा भरतपर हावी नहीं हो सकी । हाँ, भरतने राम- 
राज्यकी रक्षा चौदह वर्षातक अवश्य की, किंतु उसे अपना 
समझकर नहीं, MTANI थाती समझकर । श्रीरामक्रे वनसे 
प्रत्यावतेनतक अबधकी सम्पदा भरतके द्वारा सुरक्षित 
एवं अक्षत रही । वेभवके बीच रहकर वेभवसे अनासक्त 
रहना भरत-चरित्रकी महनीयताका प्रमाण है-- 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा | चंचरीक जिमि चंपक बागा॥ 

लोमकी भाँति क्रोधपर भी उन्होंने विजय प्राक्त की । 
अपने AAS आचारके द्वारा अपने प्रति क्रोध करनेवालोंको 
उन्होंने विनयावतत कर दिया | इस संदभेमें दो प्रसंग 
अवलोकनीय हैं । पहला निपाद्राजका क्रोधप्रदर्शन, 
दूसरा लक्ष्मणका कोब-प्रदशन । दोनोंने भरतके चरित्रपर 
FATAH आरोप लगाया तथा इनकी यात्राके पीछे 
aga प्रयोजनकी कल्पना की । फलतः क्रोधित हुए, 
किंतु भरतके व्यक्तित्वने दोनांके क्रोषको शान्त कर 
दिया । एक वयोवृद्ध व्यक्तिने निपाइराजको समझाया और 
श्रीरामने भरतक्रे चरित्रका त्रिइले्रण किया । परिणामस्वरूप 
निषादराज एवं लक्ष्मण शान्त ही नहीं हुए, अपितु भरतके 
तपःपूत चरित्र एवं विनयशीलताक्रे कायल हो गये । 

रात्रिके समय किसी पिंजड़ेमें चकवा एवं चकत्रीको रख 
दिये जानेपर भी उनका परस्पर मिलन नहीं होता । ठीक 
उसी प्रकार भरत भी विषयवासनासे निर्लिप्त रहे, यद्यपि 


“भरत हंस रबिबेस तड़ागा? 


प्रस्तुत की थी । इस प्रकार मरतपर कामका असफल आक्रमण 
बुआ, जिप्तका वर्णन कवि तुलक्षीने इस प्रकार किया है-- 


संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार । 


तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार॥ 
भरतकी जितेन्द्रियताका अवितथ चित्रण क्विन 
अयोध्याकाण्डे अन्तमं किया है । भरत जब चित्रकूटसे 


श्रीरामकी चरण-पादुका लेकर लौटते हैं और नन्दिग्रममें 
qaga हो जाते हैं, तब वे भौतिक जीवनका त्याग 
कर साधक जीवन व्यतीत करते हैं । शम-दम-संयम- 
नियम-उपवास आदि उनके हृद्रयाकाशमे नक्षत्रवत्‌ 
जाज्वल्यमान दिखलायी देते हैं | भरतके हृदयका विश्वास 
घुवताराकी भाँति तथा चोदह्वर्षीय अवधि इरत्पूणिमाकी 
भाँति दृष्टिगोचर होती है । खामी ( श्रीराम ) की स्मृति 
आकाशगड़ाकी भाँति प्रतीत होती है । श्रीरामप्रेमको 
देदीप्यमान चन्द्रमासे कवि उपमित करते हैं ऑर इस 
प्रकार भरतकी उत्कृष्ट भक्तिके मञ्जुल रूपको प्रस्तुत 
करते हुए कति तुलसी यह स्पष्ट कर देते हैं कि भरतकी 
भक्ति साधनाके उत्तुंग शिखरपर आवृत है, जहाँ 
लोभ-काम-क्रोधका किंचिन्मात्र भी अस्तित्व नहीं है । 
भरतकी भक्ति समस्त ऐषगाओंसे रहित है । इन्द्रिय- 
दमनके बाद भी भरतके मुखरी कान्ति पूवेत्रत्‌ अक्षुण्ण 
है । शारीरिक कराता तपस्याके कारण आ रही है, 
किंतु आ्मत्रलसे उद्वोलित भक्तिके सौजन्यसे मुखाभा 
अमन्द्‌ है । वह दृश्य अत्रलोकनीय है-- 
देह दिनह दिन zai होई । घटत तेजु बल मुखछबि सोई ॥ 
x x x 
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हियं बिमल अकासा। 
ga बिस्वासु अवधि राका सी। स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी॥ 
राम पेम बिधु अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा॥ 
भरतके चरित्रमें भावुकता एवं वित्रेकशीलताका 
मणि-कांचन-संयोग दिखळायी देता है । वे भावुक्रतामे 
प्रेरित होकर श्रीरामको लोटानेके छिये प्रस्थित होते हैं; 
क्योकि उनके मनमै यह संताप है-- 


आतिथेय भरद्ाजये भोग fera क्रधुर साममी। उन्तके emmi जिवित aa raar (रह ला गो॥ 
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कल्याण 


[ भाग ६० 


बे सोचते हैं--मेरे कारण श्रीराम क्ल जामे, गह 
- कितने दुःखकी बात है । आत्मदोष-बोधसे उनका 
संवेदनशील हृदय पश्चात्तापसे भर जाता है और वे 
भावुकतासे उद्रलित होकर श्रीरामके पास पहुँचते हैं, 
किंतु वहाँ पहुँचकर वे विवेक-परायण हो जाते हैं । 
पित्र-आज्ञा-पालनके परिप्रेक्ष्ममें जब वे श्रीरामकी विवशता- 
का साक्षात्कार करते हैं, तव वे श्रीरामको लेकर नहीं लौट 
पाते---उनकी चरणपाढुकाको श्रीरामका प्रतीक मानकर 
ग्रहण कर लेते हैं । यह उनकी प्रज्ञाशक्तिद्वारा विकल्पका 
अनुसंधान है । दो प्रकारके कर्तव्योंके बीच टकरावकी 
स्थिति न आने देना ही बौद्धिकताका प्रमाण है | भरतकी 
भारती निर्मळ विवेक एवं धर्म-नीतिसे अनुप्राणित है-- 
बिमल बिबेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली ॥ 


करुणा एवं दयासे भरतका अन्‍्तःप्रदेश भोत-प्रोत 
है । सारे अनिष्टोकी जड़ मन्थरापर जब शत्रुन za 
एवं लातोंकी वर्षा करते हैं, तब भरत उसे छुडा देते हैं । 
“भरत दया निधि दोन्हि छुड़ाई” - भरतका यह कार्य 
उनकी परदुःखकातरताका द्योतक È | 

एक ओर भरत तमश्चर्यामें छीन हैं, दूसरी ओर 
उनकी दृष्टि अयोध्याके राज्यपर भी केन्द्रित है । 
तमी तोत्रे आकाझगामी हनुगान्‌को किसी राक्षसका 
अनुमान कर उनपर बाणक्रा संधान कर देते हैं । 
यह भरतकी सजगताका उदाहरण है । भरतका 
दायित्व उभयमुखी हे । वे श्रीरामके प्रति समर्पित होकर 
रामराञ्यकी रक्षा कर गुरुतर भार वहन कर रहे हैं । 
अतः युगल दायितवोक्रे यु/पत्‌ निर्वाहे प्रति तरे पूर्णतया 
सजग हैं | श्रीराम भरतक्रे सुन्दर चरित्रसे अत्यधिक 
प्रभावित हैं । इनकी अहंकारःविह्ीनताके संदर्भमे 
श्रीरामका उद्गार है-- 


भरत इ न रासद बिधि ह 


श्रीरामके मताघुसार भरतके 'वरिञमे फस्मफ्ताका 
अनुमान करना जधन्य अपराध है--ऐसे व्यक्तियोंको 
लोकिक-पारलोकिक दोनों प्रकारकी क्षति पहुँच सकती है- 
उर आनत तुम्हपर कुटिलाई । जाहि लोक परलोक नसाई ॥ 
एक स्थानपर श्रीराम यहाँतक काइते हें कि भरतका 
चरित्र अनुपमेय है-- 
करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात । 
वे मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र हैं--उनकी तुलना 
किसीसे नहीं की जा सकती । द्रोणाचलको लेकर उड़ान 
भरते समय जब हनुमान्‌ भरतके बाणसे आहत होकर 
कुछ समयके लिये मूर्च्छित हो जाते हैं और कुछ क्षणोके 
बार खस्थ होकर सारा वृतान्त भरतके समक्ष रखते हैं, 
तत्र भरत श्रीरामकी ब्यथा-कथाको सुनकर संतत्त हो जाते 
हैं । हनुमान्‌ कुछ क्षणोंतक ही भरतक्रे सम्पर्कमें रहते 
हैं, किंतु उस अल्प अन्तरालमें ही भरतक्री चारित्रिक 
महिमाका परिचय हनुमानको ज्ञात हो जाता है | इसीलिये 
भरतक्रे गुणोंको सराहना मन-ही-मन करते हुए वे. अपनी 
यात्रा सम्पन्न करते हैं--- 
भरत ag बल सील गुन प्रभु पढ प्रीति अपार | 
मन मँह जात सरांहत पुनि पुनि पवन कुमार ॥ 
राजा जनककी दट्टिमें भरतकी महिमा श्रीरामके 
Bù भी अवर्णनीय है | अपनी पत्नी पुनयनासे वे 
कहते हैँ-- 


भरत अमित महिमा सुनु रानौ। जानहि राम न सकहिं बखानी ॥ 


भरत-चरित्रकी उत्कृष्टताके प्रति जन-मानसकी प्रचल 

आस्था है । उसके मतानुसार भरत खप्नमें भी श्रीरामके 
प्रतिकूल नहीं हो सकते | उनकी धारणा है कि-- 
चंद चे बरु अनल कन सुधा होइ बिषतूल । 
सपनेहुँ कबहुँ न करहि कछु भरत रास प्रतिकूल ॥ 


कवि भरतके रामाबुरागकै काय हैं | वे भरतकी 


रि हूर पद षाइ । 
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संख्या ८ ] 


सर्वथा अवर्णनीय है । श्रीरामके चरणकमलके प्रति वे 
मधुवत्‌ अनुरक्त हैँ-- 
TAAS प्रथम भरत के चरना । जासु नेम व्रत जाइ न बरना॥ 
रास चरन पकज मन जासू। gga सधुप हव तजइ नपासू॥ 
आज भरतका शरीर तिरोहित है, किंतु उनके 
आदश विद्यमान हैं । आधुनिक युगको भरत-जैसे 
भाईकी नितान्त आवश्यकता है । यान्त्रिक युगकी 
विभीषिकामें आज सारा संसार जजेरित है--अतिशय 
खार्थने आज मानवता एवं बन्धुत्वमात्रको नष्ट कर 
दिया है | भाई, भाईका गला घोट रहा है । आसुरी 


सचाईका पुरस्कार, 
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वृत्तियोंके अतिरेके कारण आज मानवौब मूर्स्योका 
विघटन और नैतिक मान्यताओंका हास हो रहा है । 
मिथ्या बैमवको प्रात्त करनेके लिये लोग बेतहारा दौड 
लगा रहे हैं । सर्वत्र दुर्भावनाओका लोमहषेक दृश्य 
दिखलायी दे रा है । अतः ऐसी स्थितिमे भरत-जैसे 
चरित्रकी उद्भावनाकी नितान्त आवश्यकता है । भरतकी 
निःस्पृहता, त्यागवीरता, कर्मठता, पवित्र धारणा, ` मंजुल 
भक्तिक्रे कण यदि इस बिश्वको मिळ जायँ तो निःसंदेह 
तनावमें Aea आ सकता है और यह प्रथिवी 
सौहार्दका स्थान बन सकती है । अत: भरत कॉलजयी 
पात्र हैं--यह प्रासंगिक है । 


oe 


सचाईका पुरस्कार 


( लेखक--पं ° श्रीलाळजीरामजी गुक्क, एम्‌ ए० ) 


संसारके सभी लोग सचाईकी बड़ाई करते हैं । 
ऐसा कोई भी ब्यक्ति नहीं मिलेगा जो मिथ्या आचरण 
और दूसरोंको धोखा देनेको भला कहे | पर यह भी 
एक साधारण अनुभवकी बात है कि बिरला ही व्यक्ति 
पूर्णतया सचाईको अपने ब्यवहारमें छाता है । इतना दी नहीं, 
जो ब्यक्ति जितना अधिक दूसरोंसे सब्चे व्यवहारकी आशा 
करता है, वह उतना ही खयं धूत होता है । धूत ब्यक्तिको 
संसारके सभी लोग छळ और कपटसे भरे दिखायी देते 
हैं | वह अपने कपट-ब्यवहारकी ओर दृष्टि नहीं डालता, 
पर दूपरोंके कपट-व्यवहारसे सदा सतक रहता है । 
ऐसा व्यक्ति जितना भोले-भाले लोगोंकी प्रशंसा करता 
है, उतना अपने जीवनमै सत्य व्यवहार करनेवाला 
नहीं देखा जाता । 


Ma 


अब ग्रश्न यह उठता है कि सच्चे लोग सचाईकी 
मडिमाका बखान करे तो युक्तिसंगत है, झूठे लोग क्यों 
सचाईकी महिमा गाते हैं, वे लोग क्यों सच्चे लोगोंकी 
खोजमें रहते हैं ? संसारके प्रायः सभी छोग अपने-आप 


और जब बे एक प्रकारके न्यवहारको अच्छा कहते हैं, 
तब खयं तदनुकूल आचरण क्यों नहीं करते ! 

प्रश्नके पहले भागका उत्तर यह है कि सच्चे लोग 
जितनी सरलतासे ठगे जा सकते हैं, उतनी सरलतासे 
झूठे रोग नहीं ठगे जा सकते । यदि धूतोंको सदा 
उन्हौ-जैसोसे व्यवहार करना पड़े तो उनकी धूर्तताका 
महत्व कुछ भी न रह जाय । ठगोंको उनकी ठग-विद्यासे 
तभी लाभ होता है, जब दूसरे लोग ठगोरी करनेको 
मिळते हैं | ठगेको भोले-भाले आदमी प्रिय होते हैं और 
चतुर आदमी उन्हें अप्रिय ळते हैं । जो ब्यक्ति उनके 
नग्नखरूपको उन्हींके सामने खडा कर दे, उससे बड़ा 
शत्रु ने किसी दूसरेको नहीं मानते। हम सचाईकी 
प्रशंसा आत्मरक्षाकी भावनासे करते हैं । हम दूसरोसे 
ठगे नहीं जाना चाहते, अतएव -सच्चे लोगोंको भला 
कहते हैं । पर जब हम सचाईको भला गुण कहते हैं, 
तब अपने आन्तरिक मनमें हम यह नहीं चाहते कि इम 
खयं सच्चे बनें और सब प्रकार धूतेता और चतुराइसे 
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क्ल्याण 


इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि 
हमने वास्तवमं सचाईके महत्त्वको नहीं समझा | सचाईसे 
व्यवइर करनेवाला व्यक्ति प्राय: सांसारिक दृष्टिसे घाटेमें 
रहता है | अतएव हम मन-ही-मन सचाईको एक 
प्रकारकी बेत्रकूफी समझते हैं। | विरला ही व्यक्ति सचाईकी 
मौलिकताको ठीकसे समझा है । इसलिये हमें अपने मनमें 
अनेक युक्तियोंसे यह बिठलाना आवश्यक है कि वास्तवमे 
धूतंता त्याज्य है और सचाई लाभकारी है । बड़े 
आश्चर्यकी बात तो यह है कि जो व्यक्ति सारे संसारको 
अनेक प्रकारकी युक्तियोंद्रारा सचाई, कर्तव्यपरायणता 
और सरलताकी मौलिकताको समझा सकता है, वही इन 
गुगोंसे वश्चित रहता है | सचाईका उपदेश देनेवाळे 
व्यक्ति ही प्रायः बड़े धूर्त होते हैं । जो बात तीक्ष्ण 
बुद्धिवाला व्यक्ति अनेक तरहसे लोगेंको समझाता है, 
ठीक उसी बातके प्रतिकूल उसका आचरण होता है | 
अतएव इस प्रकारके विद्वानसे ससारके लोग धूर्तता 
ही सीखते हैं, न कि सचाई । वास्तवमें ये विद्वान्‌ 
विद्रान्‌ ही नहीं, ये तो परम मूर्ख हैं । 

सचाईका वास्तविक पुरस्कार क्या है---यह जानना 
एक दिनकी बात नहीं | सच्चे कामका फल अच्छा होता 
है और झूठेका बुरा | यह सम्पूर्ण जीवनके अनुभवके 
पश्चात्‌ क्रिसी-करिसी व्यक्तिकी समझमें आता है । झुठाईसे 
मनुष्यको तात्कालिक लाभकी सम्भावना रहती है | यदि 
किसी लड़केने अच्छी तरहसे अपना पाठ याद नहीं किया 
है और नकल करके परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाता है तो 
वह नकल MAR सुअवसरसे लाभ क्यों न उठावे | 
यदि वड लड़का नकल RAR मोकेको कामें नहीं 
लाता तो उसे एक पूरे साल पुरानी कक्षामें ही ठहरना 
पड़ता है | किंतु ऐसी सचाईसे क्या लाम जिससे जीवन 
नष्ट हो ? ऐसे गुड़से क्या लाभ जो मौतको आमन्त्रित 
करे ? इस प्रकारके विचार मनुष्यको झूठे व्यवहारोमें 


मनुष्य सदा छोटे मागको हुँदा करता है । इसी 
प्रबृत्तिके कारण वह सचाईके लंबे रास्तेको छोड़कर 
मिथ्यात्वमे पड़ता हे इस प्रकारके आचरणसे मनुष्य 
अन्तमें दुःख भोगता है । इसका विचार उसे नहीं रहता | 
जत्र चोर चोरी करे, तब यदि वह यह सोचने ला जाय 
कि उसे प्रत्येक चोरीके लिये कभी-न-कभी दण्ड मिलेगा 
तो वह कुमागगामी ही क्यों बने ? मनुष्यको अपने 
कृत्यांके प्रति सनिकटके निष्कर्म ही दिखायी देते हैं, 
उसे अन्तिम परिणाम दिखायी ही नहीं देता । इसीलिये 
वह अपनेको लालचसे नहीं रोक पाता | 

जिस मनुष्यक्रा हृदय बिशुद्ध है, वह प्रत्येक कामके 
शुभ और अशुभ परिणामको तुरंत देख लेता है । प्रत्येक 
मनुष्यका खभाव दो प्रकारकी प्रवृत्तियांसे मिलकर बना 
है---एक उसे खार्थपरायण बनाती है और दूसरी उसे 
परोपकारमें प्रवृत्त करती है । ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ 
समानरूपसे प्रबल हैं | जब मनुष्पकी खार्थ-सम्बन्धी 
प्रबृत्तियाँ प्रबल होती हैं, तत्र वह छल-कपट और धूर्ततासे 
काम लेता है और जत्र उसकी मानसिक प्रवृत्ति परोप- 
कारकी ओर जाती है अर्थात्‌ वह परमार्थका चिन्तन 
करता है तत्र वह सचाईका मार्ग ग्रहण करता है | जो 
मनुष्य अपने-आपके प्रति सतर्क है, वह जमी सच्चे 
मार्गसे त्रिचलित होता है तभी बह अपनी त्रुटिको तुरंत 
समझ जाता है और उसे उस भूलको सुधारे बिना चैन 
नहीं मिलती | प्रत्येक मनुष्य संसारको धोखा भले ही 
देता हो, किंतु वह अपने-आपको धोखा नहीं दे सकता | 
दुराचारीका आत्मा उसे सदा कोसता रहता है | यदि 
दुराचारी मनुष्य अपने दुराचारको नहीं छोड़ता तो धीरे- 
धीरे वह एक ऐसी स्थितिमें पहुँच जाता है, जहाँसे 
मुक्त होना असम्भत्र हो जाता है | उसका एक-न-एक 
दिन विनाश निश्चित है | 


देखा गया है कि झूठे और मक्कार व्यक्तिको झूठे , 
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हम ८] 
लोग नहीं मिलते, तब वह भले लोगोंकी नीच प्रवृत्तियांको 
ही उभाड़ा करता है, जिसमें दूसरे लोग उसकी बुराइयोंका 
संसारमें प्रदर्शन. न करें । बड दूसरोंकी बुराइयोंको सहता 
है, उनमें भी खार्थ-बुद्धिका प्रचार करता है, किंतु इस 
प्रकारका व्यवहार अन्तमे उसको व्रिनाशोन्मुख बना 
देता है | 

यह समझना वड़ा ही कठिन है कि प्रत्येक छल 
और कपटका काय हमें आध्यात्मिक हानि पहुँचाता 
है । जिस प्रकार चोर सभी लोगोंसे डरता रहता है, 
इसी तरह मक्कार मनुष्यक्रा मन सदा उद्विग्न रहता È | 
उसकी धार्मिकताकी ओट उसे आन्तरिक [ afa नहीं 
देती । संसारके सभीं पदाथ मनकी शान्तिके लिये हैं | 
मिध्याचारीको संसारकी और वस्तुएँ क्यों न मिल जायें, 
मनको शान्ति कदापि नहीं मिलती । उसका हृदय 
आन्तरिक ज्त्रालासे सदा संतप्त रहता है | जत्र इस 
तरह दिन-प्रतिदिनके व्यवहारसे उसका आध्यात्मिक वळ 
नष्ट हो जाता है, तब फिर उसका बाह्य जगतमें भी 


‘gag होत sal 


zzo 


पतन हो जाता है । जैसे-जैसे वह ऊँचा चढता है 
वैसे ही उसकी तृष्णा भी बढ़ती जाती है । साथ ही 
उसमें ईर्ष्पा, क्रोध, द्वेष आदिकी दिनोंदिन अधिकता 
होती जाती है । फिर वे संमारमँ उसके पतनके कारण 


. बन जाते हैं । 


अस्तु ! सचाईका पुरस्कार अदृश्य है । यह ज्ञानको 
दृष्टिसे ही जाना जा सकता है । सच्चा मनुष्य प्रायः 
दूसरोंके द्वारा ठगा जाता है। पर उसे वे मानसिक 


` यन्त्रगाएँ नहीं होतीं, जो ठगनेवाले चतुर व्यक्तिको होती 


है, उसे तस्करकी भाँति सबसे डरते रहना नहीं पड़ता। . 
उसका मन शान्त रहता है | वड शीत्र ऊँचे पदपर 
नहीं पहुँचता, पर ROA उसका उत्थान अवश्य 
होता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता । धूर्ताकी उन्नति 
अस्थायी होती है, सच्चोंकी स्थायी | वह अपने अवनत 
अवस्थामै भी स्वगीय सुखका अनुभव करता है, परंतु 
ya ऊपरसे उन्नत दीखता हुआ भी अंदर नारकीय 
यन्त्रगा भोगता है | 


> oca 
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'सुखेतु होत ऊसरो' 
सूरसिरताज, महाराजनि के महाराज, 
_ जाको नामु लेतहो सुखेलु होत ऊसरो। 
ag कहाँ जहान जानकीसु सो सुज्ञान, 
खुमिरें कृपालुके मराल होत खूसरो॥ . 
केवट, पषान, जातुधान, कपि-भाल तारे, 
अपनायो तुलसी-सो थींग धमधूसरो । 
बोलको अटल, बाँहको पगारू, दीनबंधु, 
दूबरेको दानी, को दयानिधानु दुसरो ॥ 


( कविताबलो उ का० १६ ) 
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८१८ कल्याण ' [ भाग ६० - 


पर्ण दुःखनिवृत्ति झ्या सम्भव है ? 


( लेखक-स्वामी श्रीशंक्ररानन्द्ी सरस्वती ) 


शङ्का-वेद, शास्र भारि सदूग्रन्थोके आधारपर 
सभी महान्‌ संतोके मुखारविन्दसे. सत्सङ्गमें यही श्रवण 
करनेको मिळता है कि दुःखोंके अत्यन्त विनाश 
(मोक्ष) के लिये ही साधन-घाम मानव-जीवन मिला 


' है । दुःखेंके अत्यन्त विनाशकी इच्छा सभीमें 


खाभाविकरूपसे रहनेके कारण मोक्षकी बातें सुनकर 
अभिलाषाका उदय होना स्वाभाविक है | इतना होनेपर 
भी मुझे यह शङ्का होती है कि दुःखोंका अत्यन्त 
विनाश जीवनमै कभी हो संकता है क्या ? 

ऐसी शङ्का होनेका कारण यह है कि वेदादि 
सद्ग्रन्थोंके आधारपर महान्‌ संतोंके मुखारविन्दसे यही 
पुनता आया हूँ कि दुःखोंके दो कारण हैं--एक 
अदृष्ट अर्थात्‌ प्रार्घ, दूसरा दृष्ट अर्थात्‌ अविवेक | 
इनमें प्रारूध-मोग अनिवार्य है, ऐसा तो वेदादि 
सदग्रन्थोंके आधारपर संत खयं ही कहते हैं तथा 
प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेकै कारण समी खीकार भी करते 
हैं रही वात अत्रितरेककी, सो भी ठीक है; क्योंकि 
हम नित्यप्रति देखते हैं कि क्या खाना क्या न खाना, 
क्या छूना क्या न छूना, किस स्थानपर बैठना, किस 
स्थानपर न बैठना, किसकी संगति करना किसकी न 
करना आदि बातोंका ठीक-ठीक विवेक ( ज्ञान) न 
AAR कारण हमें नाना प्रकारके दुःखोंका सामना 
करना पड़ता है | तो भी यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि 
क्या अन्पक्ञ मानव इन सबका ज्ञान प्राप्त कर सकता 
है? इसका उत्तर “नहीं यही देना होगा । इसका 
कारण यही है कि 'संसारकी पाठशाला अनन्त है |! 


इसपर और त्रिस्तारके साथ विचार करे | जन्मसे लेकर 


नहीं हो नाता तबतक बाल्यानस्थामें बाकू, विष्छू पकड़ना, 
मिट्टी आदि अखाद्य पदार्थ खाना आदि ऐसे अनेक कार्य 
कर लेते हैं जिससे महान्‌ दुःखोंका सामना करना पइता 
है । यदि माँ-बाप उन्हें देख ले और उन पदार्थोका 
स्पर: न करने दें तो भी इच्छापूर्ति न होनेके कारण 
महान्‌ दुःखी होते हैं, विलख-विलखकर, फफक-फफक 
कर रोते हैं, उनके इन दुःखोंको किसी प्रकार भी 
मिटाया नहीं जा सकता । इस प्रकार मानव-नीवनकी 
बाल्यावस्थामें तो दुःखोंका अत्यन्त विनाश सम्भव 
ही नहीं | 

थोडी और गम्भीरतासे विचार कर देखा जाय तो 
अविकसित बुद्विवाले मानवोंकी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था 
तथा बृद्धावस्थातक बाळकों-जैसी ही बुद्धि रहनेके 
कारण उनके तो सारे जीवनमें भी दुःखोंको किसी 
प्रकार मिटाया नहीं जा सकता । विकप्तित बुद्विवाले 
मानवोंके जीवनमै भी अधिक बृद्धावस्थामें बुद्धिका हास 
हो जानेक्रे कारण बालकों-जैसी बुद्धि हो जानेसे उनकी 
भी बृद्भावस्थामें दुः खोकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो 
सकती । इतना ही नहीं, विकसित बुद्धिवाले मानवोंकी 
युवावस्थामें अनेकानेक ऐसे पदार्थ रहते हैं, जिनके 
विषयमें वे बालकोंकी तरह ही ज्ञानहीन होते हैं, अतः 
उन पदार्थोके खाने, पीने, छूने आदिसे महान्‌ दुःख 
उन्हें युवावस्थामें भी भोगने पडते हैं । 


भोड़ा और भषिक गम्भीर विचार करें तो विकसित 
बुद्धिवाळे युवक मानवोंको जितना ज्ञान है, उसका भी वे 
पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते; क्योंकि प्राप्त ज्ञानका 
समयपर उपयोग तभी हो सकता है, जब समयपर 


ंदरह-सोलह वतः esh क्त तक Si विकास, जतका preka CT Suni शानम्‌? 


RR 


संख्या ८ ] 


पूर्ण दुःखनिवृत्ति क्या सम्भव है ? 


८३९ 


AAAS 


(गीता १४ । १७ ) अर्थात्‌ सखगुणसे ज्ञान उत्पन्न 


होता है । सत्तगुण सदा एकरस रहता नहीं, इसलिये ' 


प्राप्त ज्ञानका भी समयपर उदित होना निश्चित न 
AAR कारण उसका भी पूर्ण उपयोग नहीँ कर 
सकते । 

यदि कहा जाय कि ज्ञान बनाये रखने या 
समयपर उदित हो जानेकै लिये RAAR शब्द, 
स्प, रूप तथा रसका ही सेवन करना चाहिये | यह 
कथन भी ठीक नहीं; क्योंकि इसमें भी मनुष्य पूरा 
खतन्त्र नहीं दै | देखिये, यह रसात्मक दुग्धादि सात्विक 
पदार्थ राजस तथा तामप्त वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, 
भाव आदिसे दूषित हुआ हे या नहीं, इसे पूरा जानना 
साधकके हाथमें नहीं | व्यवहार करते हुए आँख और 
कान बंद करके कार्य नहीं किया जा सकता । ऐसी 
दशामें न चाहते हुए भी राजस तथा तामस शब्द, 
रूप आदिका प्रवेश बलात्‌ हो जाता है, जिससे रजोगुण 
तथा तमोगुणका विकास तथा सत्त्रगुणका विनाश हो 
जाता है | 


इसके अतिरिक्त चोदह-पंद्रह वष् तक बाल्यावस्थामें, 
इतनी ही क्यों जत्रतक सत्सङ्ग प्राप्त न हो तबतक 
युवावस्था, प्रोढावस्था तथा बृद्धावस्थातक भी क्या 
सात्विक है, क्या राजस और तामस है, ऐसा ज्ञान नहीं 
होता | हम जिस देशा, काल, समाज तथा परिवारमें 
पैदा होते हैं, वहाँ जैसा खान-पान, रहन-सहन, श्रवण 
तथा पठन होता है, बाल्यावस्थासे उसीका सेवन होनेके 
कारण उनके संस्कार इतने सुदृढ हो जाते हैं कि 
aag प्राप्त AAN सात्विक, राजस और तामसका 
विवेक ( ज्ञान ) होनेपर भी उनका परित्याग नहीं कर 
पाते । इस प्रकार गम्भीर विचार करनेसे यह सिद्ध हो 
जाता है कि कोई भी सारे मानब-जीवनको अविमेकजस्य 


दुःखोंसे भी अत्यन्त विनिमुक्त नहीं कर सकता | 
प्रारन्धनन्य दुःखोंकी निबृत्ति तो सिद्वान्तमे ही स्वीकार 
नहीं । ऐसी दशामें दुःखोंकी आत्यन्तिक निबुत्तिरूप मुक्तिकी 
प्राप्तिके लिये साघन-घाम मानव-जीवन मिला है--वेदादि 
UR इस कथनका क्या तात्पय है ? सो बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

समाधान--ऐसा लगता है. कि आपने जीत्रन- 
दर्शनका गम्भीर अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करिया है | 
सद्ग्रन्थो तथा संतोंके वचनोंको जीवनमै उतारनेका 
प्रयत्न किया है | वास्तत्रिक बात यही है कि जीवन 
रहते पूर्ण दुःख-निवृत्ति हो ही नहीं सकती | यही 
कारण है श्रीरामानुजाचार्य, गौतम, कणादादि आचाय 
जीतन्मुक्ति स्रीकार नहीं करते । श्रीशंकराचार्य आदि 
आचार्य जो जीवन्मुक्ति मानते हैं उनका भी तात्पय यहद 
नहीं है कि जीवनमें प्रारव्धजन्य दुःखोंकी भी निवृत्ति 
हो जायगी । प्रारब्धभोगको अनिवार्य तो सभीने खीकार 
किया है । श्रीशंकराचार्यजीद्वारा जीनन्सुक्तिक्रे खीकारका 
तात्पर्ये केवळ इतना ही है कि जीवन रहते ही यह 
ज्ञान हो सकता है कि आत्मा खरूपतः पूर्ण दुःख- 
निवृत्तिह्प ही है, उसमें वास्तविक दु:खोंका सर्वथा 
अभाव है। 


वेदादि सदूम्नन्थों तथा संतोंने जो यह कहा है कि 
(पूर्ण दुःखनिवृत्तिरूप मुक्तिके लिये ही साधन-धाम 
मानव-जीवन मिला है? उसका भी तात्पर्य यह नहीं 
है कि इसी जीवनमें पूर्ण दुःखोंकी निवृत्ति हो जायगी । 
उसका भी तात्पय यह है कि इस मानव-नीवनमें अपर्न 
योग्पताके अनुसार हम ऐसे साधनका अनुष्ठान कर सकते 
हैं, जिससे दुःखोंका आधार अन्य जीवन ही धारण न 
करना पड़े । अत; आपके विचारके साथ वेदादि 
सद्ग्रनयोंके तात्पगेका कोई विरोध दी नहीं है । 


—— mma I m 
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कथामृतम्‌ ल्ल 


कलिनाशक नल-दमयन्ती-चरित्र 


( श्रीह्रिकृप्णजी दुजारी ) 


दमयन्तीने केदिनीऊ द्वारा छाया हुआ बाहुकका 
बनाया फलका गूदा चखा एवं केशिनीकी बातें सुन- 
कर वह पूर्णरूपसे इस निश्रयपर पहुँच गयी कि बाहुक 
सारथि वास्तवमें राजा नल ही हैं । दमयन्ती अत्यन्त दु:खी 
हो विलाप करने लगी । थोड़ी देर बाद उसने केरिनीको 
पुनः अपने दोनों बच्चोंके साथ बाहुकके पास भेजा | 
बाहुकने अपने दोनों बच्चों इन्द्रसेना एवं इन्द्रसेनको देखते 
ही दौड़कर छातीसे चिपका लिया और फूट-फुटकर रोने 
लगा | उसने केशिनीसे कहा, भत्रे | ये दोनों बालक 
मेरे बच्चों-जेंसे ही हैं | इसलिये मुझे इन्हें देखकर रोना 
आ गया | हमलोग यहाँक्रे अतिथि हैं । तुम्हें बार-बार 
आते देख लोग आशङ्का करेंगे, अतः तुम चली 
जाओ |? केदिनीने आकर पुनः सभी बाते दमयन्तीको 
बतायीं | दमयन्तीके मनमे निश्चय हो गया कि बाहुक 
उसके पति राजा नल ही हैं । कुलीन-सदाचारिणी नारियाँ 
अपने बड़े अमिभावक माता-पिता आदिकी आज्ञाके विना 
किसी भी पराये पुरुपसे कमो एकान्तमें नहों मिळतो | 
बे सदेव मर्यादाका पालन करती हैं । मर्यादा ही 
नारियांका आभूषण होता है । दमयन्ती बाहुकके राजा नल 
होनेके संदेहको पूर्णरूपसे निवारण करनेक्रे लिये खयं 
उससे मिलना चाहती थी, परंतु त्रिना माता-पिताकी 
आज्ञाके वह मिले कैसे ? उसने केशिनीको अपनी 
माताके पास भेजा और उससे कहा--*बहिंन | तुम माता- 
जीको पूरी बातें अच्छी तरह समझा देना, बाहुके 
सभी लक्षण राजा नलसे मिळते हैं, परंतु इस संदेहके 
निवारणके लिये मैं यहाँ उनको बुलाकर मिलना चाहती 
हैं | इसके लिये तुम उनसे आज्ञा ले आओ |? 
केशिनीक निवेदन करनेपर दभयन्तीके माता-पिताने 


दी । कुलमू॥णा दमयन्तीने माता-पिताकी आज्ञा लेकर 
बाहुकाको अपने महलमें बुलाया | मलिनवख्ना, अत्यन्त 
दुःखिनी दमयन्तीने वाहुकसे पूछा-बाहुक ! क्या 
आपने yatia राजा नलको देखा है, जो अपनी सोयी 
हुई निर्दोष पत्नीको जंगळमें असहाय अघबख्रावस्थामै 
छोड़कर चले गये | एक दिन उन्होंने सब देत्रताओंके 
सम्मुख मेरा हाथ पकड़कर प्रतिज्ञा की श्री कि में तेरा ही 
अनुगत होकर रहुँगा--उनका वह सत्य कहाँ चला 
गया | दमयन्तीके मुँहपे ऐसी करुण बातें सुनते 
ही बाहुक फ्ूट-कटकर रोने लगा एवं अश्रुपूर्ण ANA 
उसने अपनेको नल खीकार किया और बोला-“शुभे | 
मेरे सम्पूर्ण वैभत्रका नाश होना एवं तुम्हें त्याग 
देना--सब मैंने कलियुगक्रे वशीभूत होकर ही किया 
था । मेरा इसमें कोई दोष नहीं है । देवि ! मुझे क्षमा 
करो । तुम्हारी शापाग्निसे दग्ध कलियुग मेरे अंदर 
निवास कर रहा था । मेरे परिश्रम एवं तपस्यासे 
कलियुग परास्त हो चुका है । अतः अब हमारे दुःलोंका 
अन्त हो जायगा । प्रिये ! कोई भी नारी अपने अनुरक्त 
एवं भक्त पतिको केसे त्यागकर दूसरे पुरुषका वरण 


कर सकती है ? जवसे मैंने सुना कि दमयन्ती दूसरे 


पतिका वरण करेगी, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे 
अत्यन्त दुःख हुआ |! हाथ जोड़े दमयन्ती बोल उठी--- 
देव ! मेरे नाथ !! मुझे क्षमा करें | मुझपर तनिक भी 


संदेह न कर । मैं सत्यकी शपथ खाकर कह रहीं हूँ. 


कि मैंने कभी कोई असंदाचरण नहीं क्रिया । आपका 
पता लगानेके लिये ही पहले मैंने पर्णाद नामक AAT- 
को भेजा था और बादमें gla ब्राह्मणसे दूसरे ही दिन 
GINA संदेश कहलाया था । प्रभो ! में जानती थी 


zaa ARAR A t फिँज नपाएका दसौ योजनकी दूरी 


संछया ८ | 


Wa सवारीसे आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं तय कर 
सकता । आपको यहाँ शीघ्र बुलानेके लिये ही मैंने 
यह योजना बनायी थी ।? वह पुनः बोली---'हे वायुदेव | 
हे प्रचण्ड किएणोंवाले सूर्यदेव ! हे चित्तके अभिमानी 
देवता चन्द्रदेव | आपलोग विश्वके समस्त भूतोंके 
साक्षी हैं । यदि मैने पाप किया है तो आपलोग 
तुरंत इसी क्षण मेरे प्राणोंका हरण कर ळें । देव! 
आपलोग प्रत्यक्ष होकर मेरे पतिदेवसे मेरी सत्यताको 
स्पष्ट करे | 
पतित्रता नारीमें अनुपम तेज होता है । पतिव्रता 
अपने तेजसे बायुकी, सर्यकी एवं चन्द्रमाकी गति भी 
रोक सकती है । उसकी वडी महिमा है 
पुरुषाणां agi हि सती स्त्री समुद्धरेत्‌ । 
पतिः पतित्रतानां च्ञ झुच्यते सर्यपातकात्‌ ॥ 
नास्ति तेषां कर्मेभोगः सतीनां घततेजसा ! 
तया साध च निष्कर्मी मोदते हरिमन्दिरे ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
सती अपने सतीत्व-बलसे सहस्रों मनुष्योंका उद्गार 
कर सकती है। सती ख्रीका पति सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो 
जाता है । पातिव्रत्यके तेजसे सतीके स्वामीको कमफछका 
भोग नहीं करना पड़ता, वह सारे कमेबन्धनसे छूटकर 
तीके साथ भावान्‌के परम घाममें आनन्दलाभ करता है |! 
दमयन्तीके रा देवताओंका इस तरह आवाहन 
क्रनेपर अन्तरिक्षलोकसे वायुदेव बोले--“राजन्‌ | 
दमयन्ती परम पतिव्रता एवं शीलत्रता नारी है । इसने 
कभी कोई पाप नहीं किया है, इसके साक्षी हम हैं । 
इसका चरित्र परम उज्ज्वल हं । केवळ तुम्हें खोजनेक्े 
लिये इसने यह उपाय किया था ।' वायुदेवके ऐसा कहते 
समय आकाइासे पुष्प-बर्षा होने लगी | अब तो महाराज 
नलके लिये IRR कोई स्थान ही नहीं रहा । उन्होंने 
नागराज कर्कोटकका स्मरण करके उसके दिये बस्नको 
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अपने पतिदेवका असळी खर्प देखते ही दमयन्ती 
प्रफुल्लित हो उठी । उसका हृदय गद्गद्‌ हो गया और 
वह अपने पतिदेवके हृदयसे लगक्रर अश्रुपात करने लगी । 
वे दोनों दम्पति रातभर अपने साथ घटी पुरानी 
घटनाओंको एक दूसरेसे कहते रहे । 

दमयन्तीके माता-पिताको जब राजा नळके असली 
WA प्रकट दोनेक पता लगा, तव उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे लोग बड़े हर्षोल्लासके साथ राजा नळ एवं 
बेटी दमयन्तीसे मिले | महाराज भीमने विंदभराज्यमें 
उत्सवका आयोजन किया । ब्राह्मणोंको बहुत धन- 
सम्पत्ति दान की गयी । देवमन्दिरं और मूर्तियोंको 
सजाया गया एबं पूजन किया गया । चारों ओर 
नगरमे उल्लासकी बाढ़ आ गयी । 

राजा ऋतुपर्णको जब यह माळूम हुआ कि उनके 
सारथि बाहुके वेषमें राजा नळ ही थे, तब वे बड़े 
हष के साथ राजा नल एवं दभयन्तीसे मिले । राजा 
ऋतुपर्णने अनजानव किसी भी प्रकारके हुए अनुचित 
बर्तावके लिये राजा नळसे क्षमा-याचना की | राजा 
नळने उन्हें याद दिलाया “राजन्‌ | आपका अश्वविज्ञान 
मेरे पास धरोहरके रूपमें पड़ा है । आप चाहें तो 
उसे सीख ळे |? राजा ऋतुपणने झाख्विधिसे अश्व- 
विज्ञान ग्रहण किया एवं धूतविद्याके रहस्यको राजा 
नळको पुनः समझाया । इसके बाद राजा ऋतुपर्ण दूसरे 
सारथिके साथ अपने राज्यको लौट गये और राजा नळ 
दमयन्तीके साथ कुछ दिन सुखपूर्वक वहीं कुण्डिनपुरमें रहे । 
कुछ दिन बाद निषधनरेश नल राजा भीमसे आज्ञा ले कुछ 
सेवकोके साथ अपने देशको प्रस्थित हुए । अपनी 
राजधानीमै पहुँचकर वे अपने भाई पुष्करसे मिले और 
उससे बोले “पुष्कर ! जुएमें अपना हारा हुआ राज्य एबं 
धन मैं पुनः जुआ खेळकर वापस जीतना चाहता हूँ । 
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फिर युद्ध करके मुझे अपना राज्य जीतना होगा ।' पुष्कर 
अहंकारके नरेमें चूर था उसे विश्वास था कि मुझे 
IÀ कोई नहीं हरा सकता । उस दुष्टने सोचा-'इस 
an जुएमें दाँव लगाकर दमयन्तीको भी जीत ळूँगा ।! 
राजा नल एव पुष्करमें पुनः जुएका खेल प्रारम्भ 
हुआ । पुष्करने अपने सम्पूर्ण धन-राज्य एवं प्राणौतककी 
बाजी लगा दी । अन्तमें पुण्यरळोक राजा नळ विजयी 
हुए और पुष्करका जीवन उनके अधीन हो गया । 
सदाचारी राजा नळने पुष्करको क्षमा कर दिया । वे 
जानते थे कि पहळी बार छुएमें हारना सब कळियुगकी 
करतूत थी | अब कळियुगको उन्होंने अपने सदाचार 
एवं पुरुषार्थसे परास्त कर दिया था । वे चाहते तो 
पुष्कर से अपनी पहली हारका बदळा ले सकते ये, 
परंतु उनके हृदयमें दया एवं क्षमाका समुद्र छद्वरा रहा 
या । उन्होंने पुष्करको उसका धन एवं राज्य भी ळोटा 
दिया। पुष्कर उनकी दयाळुता एवं क्षमाशीलताको देखकर 
गद्गद्‌ होता हुआ ळोट गया । 
निषधराजके मन्त्रण एवं पुखासियोंको अपने 
हितेषी राजा नळको प्राप्तकर अपार उल्लास हुआ । राजा 
नळने विशाळ सेना भेजकर रानी दमयन्ती एव बच्चाको 
विदर्भकी राजधानीसे बुढा ळिया । राज्यमें चारों ओर 
उत्सव होने ळगा । राजा नळने विविध प्रकारसे भगवानूका 
यजन किया और ब्राह्मणोंको दान दिया । वे न्यायपूर्वक 
राज्य करने ळगे। 
विषमावस्थितो दैवे पोरुषेऽफलतां गते । 
विषादयन्ति नात्मानं सच्चोपाश्चयिणो नराः ॥ 
“जब देव ( प्रारब्ध ) प्रतिकूळ हो और पुरुषाय 
निष्फळ हो जाय, उस समय भी सत्त्वयुणका आश्रय 
छेनेत्राले मनुष्य अपने मनमै विष्राद नहीं करते ।? 
कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नळस्य च। 
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(कर्कोटक नाग, दमयन्ती, नळ तथा राजर्षि ऋतुपणेकी 
चर्चा कळियुगके दोषोंका नाश करनेत्राळी है ।? 
ये चेदं कथयिष्यन्ति नलस्य चरितं महत्‌। 
श्रोप्यन्ति चाप्यभीक्ष्णं चे नालक्ष्मीस्तान्‌ भजिष्यति॥ 
अथोस्तस्योत्पत्स्यन्ते धन्यतां च गमिष्यति । 
इतिहासमिमं श्रुत्वा पुराणं शाश्च दुत्तमम्‌ ॥ 
पुत्रान्‌ पोत्रान्‌ पशुंश्वापि लभते नृषु चाग्रयताम्‌ । 
आरोग्यप्रीतिमांइचेच भविष्यति न संशयः ॥ 
“जो राजा नळके इस महान्‌ चरित्रका वर्णन करेंगे 
अथवा निरन्तर खुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी । 
उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसारमै धन्य हो 
जायेंगे । इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहासका सदा ही 
श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पु तथा मानवोंमें 
श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता दै । साथ ही, वह निःसंदेइ नीरोग 
और प्रसन्न होता है |? 
जुआ-शराब आदि दोषोंसे सवनाश हो जाता दै । 
उसके लिये खय भगवान्‌ श्रीकृष्णके ये वचन हैँ-- 
स्त्रियो5क्षा खुगया पानमेतत्‌ कामसमुत्थितम्‌ । 
ga चतुष्टयं प्रोक्तं येनेरो emà श्रियः N 
तत्र ada वक्तव्यं मन्यन्ते शास्नकोविदाः । 
विशेषतश्च वक्तव्यं ध्यते पद्दयन्ति तद्विदः ॥ 
एकाद्दाद द्रव्यनाशो५त्र ध्रुवं व्यखनमेब F 
अभुक्तनाशश्चाथीचां वाक्पारुष्यं च केवलम्‌ ॥ 
'खिर्योके प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार 
खेळनेका शोक और मद्यपान--ये चार प्रकारके भोग 
कामनाजनित दुःख बताये गये हैं । जिनके कारण मनुष्य 
अपने धन-ऐस्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता दै । शाब्नोके निपुण 
विद्वान्‌ सभी परिस्थितियोमें इन चारोंको निन्दनीय 
मानते हैं, पर ूतक्रीडाको तो जुएके दोषको जाननेवाले 
ळोग विशेष रूपसे निन्दनीय समझते हैं । जुएसे एक द्व 
दिनमै सारे धनका नाश हो जाता है । साथ द्दी बुआ 
खेळनेसे उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है । समस्त 
भोग-पदार्योका बिना भोगे ही नाश हो जाता दै और 
बदलेमें केवळ कढुवचन घुननेको मिळते हैं feae 
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सुख और शान्तिकी कुंजी हमारे ही हाथमें 


( लेखक--श्रीदुर्गाप्रखादजी मेंडेलिया ) 


मनुष्य अपने जीवनमें यही चाहता है कि वह 


घुखी रहे, उसे समृद्धि प्रात हो और जो भी काम 
करे उसमें सफलता मिले । 
कैसे मिले ? इस बिषय गीताके दूसरे अध्यायमें 
दो बड़े महत्त्वके सूत्र हैं । पहला मूत्र हे- “अशान्तस्य 
कुतः सुखम्‌? और दूसरा है--*ख शान्तिमाप्नोति 
न कामकामीः । अर्थात्‌ 'जिसके मनमें शान्ति नहीं 
वह सुखी नहीं रह सकता । जो मनुष्य कामनाओंके 
वशीभूत होता है, उसे शान्ति मिलनेकी नहीं |? 
गीतामें यह भी बताया गया है कि कोई भी मनुष्य कमसे 
कमी छुटकारा नहीं पा सकता । यह भी सत्य है कि 
कामनारहित कमे कमी होता नहीं | कर्म और कामना 
दोनों एक साथ हैं । ऐसी हाळतमें कामनाओंको दो 
मागेंमें बॉटना होगा--१. शान्ति भंग करनेवाळी और 
२. शान्ति प्रदान करनेवाळी । शान्ति भंग करनेवाली 
कामना रखनेत्रालोंका-( आसुरी सम्पदावालों-)का आचरण 
किस प्रकारका होता है, वह गीताके सोल्हवें अध्यायके 
शेक १०से १८ तक देखना चाहिये | 


इसी प्रकार शान्तियुक्त कामनावाले अर्थात्‌ देवी 
सम्पत्तिवाले मनुष्योंका वर्णन गीतामें अनेक स्थानोंपर आया 
है । सोलद्ववें अध्यायमें श्लोक २ और छठे अध्यायमें 
AR १७, २७ में इनका मिस्तारसे वर्णन है | 
अन्तमें गीताके १८ वें अध्यायमें कड़ा गया दै-- 
तमेब शरणं गर्छ सर्वभावेन भारत। 
वत््र्नादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌॥ 


(६२) 


किंतु सुख उसे 


अपेण कर दो । उसीकी कृपासे तुम परम शान्ति और 
कभी न अन्त होनेत्राले आनन्द-घामको पाओगे |! 


भगवान्‌ कृष्ण अजुनसे कहते हैं कि “तुम भगवानको 
शरणमें जाओ, जिससे तुम्हें परम शान्ति मिलेगी, परम 
सुख मिलेगा |? प्रश्‍न होगा कि कृष्ण तो खयं भगवान्‌ 
थे तो फिर कौन-से भगवानकी रारणमें जानेके लिये 
अजुनको कहा गया ? कृष्ण अजुनके सखा हैं, इसलिये 
अर्जुन कमी-कमी भूल जाते थे कि कृष्ण “भगवान्‌? 
हैं और उनसे सखाका ही बर्ताव कर लेते थे । इसी 
छिये अजुनने कृष्णसे अपना असली रूप दिखानेका 
आग्रह किया । 

भगवान्‌का असली रूप इन साधारण नेत्रांसे तो 
देखा नहीं जा सकता, इसलिये उन्होने अजुनसे वह 
रूप दिव्य नेत्रों से देखनेको कहा । दिव्य नेत्र अर्थात्‌ 
'ब्ञान-चक्षु! । अजुनने ज्ञान-चक्षुओंसे भगत्रान्‌का जो रूप 
देखा, उसका ग्यारडवें अध्यायमें विस्तारसे वर्णन है, 
किंतु संक्षेपमें वह रूप था-- 


A ७ ७ 
तत्रकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
शरीरे 
अपञ्यद्देवदेबस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥ 
(१३) 


अजुंनने उस समय अनेक प्रकारसे प्रथक-पृथक 
रूपोमें सम्पूर्ण जगतके अत्यन्त आश्चयमय रूपको 
देव श्रीकृष्ण भगवानके शरीरमें एक ह्वी जगह स्थित 
देखा । इस सारे विश्वको ही भगवानके रूपमें देखा । 


अजुनने भगवानूके रूपमै जगतूको देखा, तो अब 
हमें जगतूमें भगवान्‌की शरणमे जानेका अथ दै, विश्वमे 


अजुन | तुप० पूणश eari ere ERER ENA णी कह हमसे, जता त्यस्‌ बही 
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काम करना जो उन प्राणियोंके हितमें हो और ऐसी ही 
इच्छा रखना जिससे सब प्राणियोंका हित हो । इस 
प्रकारकी यह बुद्धि भी केसे प्राप्त होगी, इसे गीताने 
बता दिया है-- 
यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वेमिदं ततस्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि दिन्द्ति मानवः ॥ 
( १८ | ४६ ) 
भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
येन मामुपयान्ति ते ॥ 
(१० | १०) 
अर्थात्‌ 'जिस परमात्मासे सवंप्राणियोंकी उत्पत्ति हुई 
है ओर जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरको 
अपने खामाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको 
प्राप्त होता है । निरन्तर भगवानूके ध्यानमे लगे हुए और 
प्रेमपूर्वक भगवानको भजनेवाळे भक्तोको भगवान्‌ शुद्ध 
बुद्धि दे देते हैं |! यहाँ यह भी ध्यान देनेकी बात है कि 
गीतामें भोग भोगनेकी मनाही नहीं है, भोगोंमें आसक्ति 
रखना बुरा बताया गया है | किसी वस्तुमे आसक्ति रखनेका 
अर्थ है उस वस्तुके बिना मिले उसे दुःख हो, उसके 
बिना उसका काम चलना कठिन हो जाय । ये शलोक 
बड़े ही महत्तके हैं; क्योंकि इनमें अपने-अपने खाभाविक 
कतंब्य-कर्म करते रहनेको ही 'भगवानकी पूजा? कहा 
गया ६ । इसी प्रकारके आचरणवाले मनुष्योंको ही 
भगवान्‌ सदूबुद्वि देते हैं और शुद्ध बुद्धि प्राप्त AN 
ही मनुष्प शान्ति पा सकता है, सुख पा सकता है | 


तेषां सततयुक्तानां 
zaa बुद्धियोगं तं 


गायत्रीगन्त्रम भी यही प्राथना की गयी है कि हमारी 
बुद्धिका विकास हो, जिससे हमें सत्कर्मोंमें छगनेकी 
प्रेरणा मिले । हृमळोग भगवानसे प्रार्थना करते हैं, मन्दिर 
आर तीथमि जाते हैं, इसका वास्तविक उद्देश्य nak 
प्राप्त करनेके BA ही होना चाहिये | भगवानूकी पूजासे 
gagis मिळती दै । सदूबुद्विसे za JAA खुळ 
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हैं । फिर हमारे सारे कर्म जन-कल्पाणके लिये होते 
रहनेसे हमें शान्ति और सुख अनायास प्राप्त हो 
जाते Ë | 
अब मनुष्पकी दूसरी इच्छा सम्पत्ति और विजय 
प्राप्त करनेकी केले पूरी हो ? इस विषयमें भी गीताके 
साक्ष्य देखें | वहाँ अठारहवें अध्यायफे अन्तमें संजयने 
TIUA बताया है-- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो वन्न पार्था घनुधरः। 
तत्र श्रीर्विजयो kaa नीतिर्मतिसंम ॥ 
Cee ) 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण और ggi अर्जुन हैं, 
वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है- ऐसा 
मेरा मत है | 
जहाँ भगवान्‌ कृष्ण हैं वहाँ समृद्धि और जहाँ 
अजुन हैं वहाँ विजय । यह तो पहले ही बता दिया है कि 
कृष्ण कौन हैं ! यह सारा विश्व ही कृष्णमय है | अब 
प्रश्‍न उठता है कि aga कोन हैं ! गीताका सारा 
उपदेश सुननेके बाद अजुनने कहा कि “नशे मोहः 
स्सृतिळंब्धा?, "करिष्ये वचनं तव’ अर्थात्‌ अर्जुन वही 
हैं जिनका मोह नष्ट हो गया और जो श्रीकृष्णके 
उपदेशोका पालन करें | इन श्छोकोंका सार एक ही 
श्लोक है-- 
यत्करोषि यद्‌इनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
(९।२७) 
“जो भी तुम काम करो, जो भी भोजन करो, जो भी 
हवन करो, जो भी दान करो, जो भी तप करो, वह 
सब मुझे अर्पण कर दो ।' शव कुछ जनताके कल्याणकी 
भावनासे करो | इसीडिये जो मनुष्य ऐसा करता है, 
बही अजुन है और अजुन होते ही उसे श्री और बिजयकी 
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सारांश यह कि यदि हमें शान्ति पानी हे- घुख पानेका, घुखी रहनेका चुरखा किसी ध४-विशेष, जाति- 
प्राप्त करना है तो “अजुन? बनना होगा । विश्वर्मे भगवानूका विशेष या देश-विशेषके ही छिये नहीं है | यह तो 
रूप देखना होगा | बिना आसक्तिके मोगोंको भोगते हुए सार्वभौम है---समस्त मनुष्य-जातिके छिये है । इसल्यि 
अपना-अपना कत्तव्य निष्टापूवक निरन्तर करते रहना गीताको 'क्ष-विद्या' कहा गया है । परमात्माकी दी 
होगा | परमाथ और खाथका भेद मिटाना होगा | इसके हुई यह विद्या सारे त्िश्वके कल्याणके लिये है | जो भी 
वाद जीवन सुखमय-ही-सुखमय है । जो करे सो निहाळ। चाहे वही इससे लाभ उठा सकता है, सुख और 

व्यान देनेकी वात हे कि यह जीवनमें शान्ति शान्तिकी कुंजी हमारे ही हाथमे है । 

—— Sa 
आदर्श इमानदारी 

बाबू टटकौड़ी घोष मुर्शिदाबाद जिलेके एक जमींदारकी सेवार्मे एक बहुत छोटी जगहपर नियुक्त थे | ये बहुत 
ईमानदार और कर्तब्यशीळ थे । इन गुगोंके कारण अपने खामीकी दृष्टिमें वें बहुत चढ़ गये थे । कुछ समय 
बाद जमींदार महाशय बीमार पड़े और कलकत्तेके एक अस्पतालमै उनका देहान्त हो गया । उनका लड़का 
उस जायदादका उत्तराविकारी बना, परंतु वह बहुत छोटा था और जायदादपर ऋण बहुत था। इसलिये 
` छोटं आफ वाडंस” ने जायदादको उस समयतक अपने प्रबन्धमे ले लेनेका निश्चय किया, जबतक लड़का 
बालिग न हो जाय | कळक्टरकी आज्ञाप्ते जाँच आरम्भ हुई कि मृत जमाँदारने अपने पीछे कितनी सम्पत्ति 
छोडी है और सारी चलछ-अचल सम्पत्तिका हिसाब क्या है | एक अफसर यह जाँच करनेक्रे लिये 
जमींदारके घरमै आकर ठरा । SAR आनक्रा समाचार पाकर बाबू ट्टकोड़ी घोष उससे मिले । उन्होंने उसके 
सामने पचास हजार रुपयेके नोट, एक बहुमूल्य सोनेकी घड़ी ओर चेन रख दी और कडा कि इन वस्तुओंकी 
कोई चर्चा कहींपर कागजातमें नहीं है, न उनके बारेमे जायदादका प्रवन्धक अथवा अन्य कोई घरेळू 
व्यक्ति ही जानता है | जमींदार साइवने वे वस्तुएँ गुप्तरूपसे सुझे दी थीं और कहा था कि जब इनकी 


आवश्यकता होगी तब वह वापस ले लगे | 

कलक्टर साहब PAA यह ईमानदारी देखकर दंग रह गये | बाबू टटकौडी घोष जवान थे, बहुत 
थोड़े पढ़े-लिखे थे और TAI ही अपने दिन काट रहे थे | इतना बड़ा खजाना उनके लिये कम ने था | 
वे यदि चुपचाप बिना किसीको बतलाये उसे गबन कर जाते, तो भी उनकी ईँमानदारीपर संदेह करनेका 
अवसर किसीको न मिल पाता । इतने बड़े प्रळोभनका त्याग देखकर कळक्टरने उन्हें आद्रक 
और उनके साथ बड़े सम्मानका व्यवहार किया | इसके बाद एक डिप्टी मजिस्ट्रेटको जायदादका प्रबन्धक 
नियुक्त किया गया और इसपर विशेष ध्यान दिया कि बाबू टटकोड़ी घोष अपनी नौकरीपर बने रहें | इसके बाद 
जब उसकी नियुक्ति अन्यत्र कहींपर हो गयी, तब SaR जायदादका प्रबन्धक बनाया गया । इनकी यह 
आदर ईमानदारी सदाके लिये शिक्षाप्रद हो गयी । 
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८२६ 
गीतामाधुये-- १२ 
( अद्भेय स्वामी भीरामसुस्वदासओ महाराज ) 
[ बारहवाँ अध्याय | 
अर्जुन बोले--अभी आपने जैसा कहा है, कई तो ऐसा भक्त मैं केसे बन सकता हुँ भगवन ? 


निरन्तर आपमे लगे रहकर आप ( सगुण-साकार ) 
की उपासना करते हैं और कई आपके अव्यक्तरूप 
( निशुण-निराकार )की उपासना करते हैं । उन दोनों 
प्रकारके उपासकोंमे कौन-से उपासक श्रेष्ट हैं INRI 

भगवान्‌ बोले---मुझमें मनको ळगाकर नित्य-निरन्तर 
मुझमें लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धासे युक्त होकर 
मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं mAs उपासक 
मानता हूँ ॥ २ ॥ 

परंतु जो आपके अव्यक्त रूपकी उपासना करते 
हैं, उन्हें ?! 

सब जगह समबुद्धिवाळे और प्राणिमात्रके हितमें 
रत रहनेवाले जो मनुष्य अपनी इन्द्रियोका संयम करके 
सब जगह परिपूर्ण, अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल, अनिर्देश्य, 
सुव, अक्षर और अव्यक्तकी उपासना करते हैं, वे भी 
मुझे ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 

तो फिर आपकी भक्ति करनेवाले श्रेष्ठ कैसे 
हुए भगवन्‌ ? 

अव्यक्तमें आसक्त चित्तवाले जो मनुष्य अव्यक्त 
खरूपकी उपासना करते हैं, उन्हें अपने साधनमें कष्ट 
अधिक होता है; क्योंकि देहाभिमानियोंको अव्यक्तकी 
प्राप्ति बड़ी कठिनतासे होती है, परंतु जो सम्पूर्ण 
कर्मोको मुझमें अर्पण करके मेरे परायण हो गये हैं 
और अनन्यमावसे मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं, हे पार्थ | उन मुझमें लगे हुए चित्तवाले 
भक्तोंका मैं यं मृत्युरूप संसार-सागरसे बहुत शीघ्र 
FER वेग Do loty- lammu. Digiti 


तुम मुझमें ही मनको और सुझ्नमें ही बुद्धिको 
ळगाओ । मुझमें ही मन-बुद्धि ळानेके वाद हुम मुझे 
ही निवास करोगे-इसमें संशय नहीं है। यदि इस 
तरह मन-बुद्धिको मुझमें स्थिर करनेमें तुम असमथ हो, 
तो हे धनंजय | तुम अभ्यासयोगके द्वारा मेरी प्रासिकी 
इच्छा करो । यदि तुम अभ्यासयोगमें भी असमर्थ हो, 
तो मेरे छिये कर्म करनेके परायण A जाओ । मेरे लिये 
कमे करनेसे भी RRR प्राप्त हो जाओगे । यदि 
मेरे योग ( समता )के आश्रित हुए तुम मेरे लिये कमें 
करनेमें भी असमर्थ हो, तो मन-इन्द्रियोंको RA करके 
सम्पूर्ण कर्मोके फल ( फलासक्ति )का त्याग कर 
दो ॥ ८--११ ॥ 
इस क्रमले तो कर्मोके फलका त्याग करना चौथे 
नम्बरका ( निकृष्ट ) साधन हुआ न भगवन्‌ ? 
नहीं मैया | योग ( समता )रहित अम्याससे 
mA ज्ञान श्रेष्ठ है, योगरहित शास्त्रीय ज्ञानसे ध्यान 
श्रेष्ठ है और योगरहित ध्यानसे कमोकि फलका त्याग 
करना श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परमशान्ति 
प्राप्त हो जाती है ॥ १२ ॥ 
भगवन्‌ ! उपयुक्त चारों साधनोंमेंसे किसी एक 
साधनसे आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्तके क्या लक्षण 
होते हैँ अर्थात्‌ उसमें कौन-कौन-से गुण होते हैं ? 
उसका किसी भी प्राणीके साथ द्वेष नहीं होता । 
इतना ही नहीं, उसकी सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ मित्रता 
(प्रेम) और करुणा ( दयाळुता ) रहती है | वह 
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प्रातिमै सम रहता है । वह प्रत्येक परिस्थितिमें निरन्तर 
संतुष्ट रहता दै । शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि उसके 
बरामें रहते हैं । उसके मन-बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं 
ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्यारा है || १३-१४ ॥ 

आर कौन आपका प्यारा है ? 

जिस भक्तसे किसी मनुष्यको ठद्वेग नहीं होता और 
जिसे खयं भी किसी मनुष्पसे उद्देग नहीं होता, ऐसा 
हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्देगसे रहित भक्त मुझे प्यारा 
दे ॥ १५॥ 

और कौन आपका प्यारा है भगवन्‌ ? 

जो अपने लिये किसी भी वस्तु, ब्यक्ति आदिकी 
आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर-भीतरसे पवित्र है, 
जो दक्ष ( चतुर ) है अर्थात्‌ जिसके छिये मनुष्यशरीर 
मिळा है, वह काम ( भगवानको प्राप्त करना ) उसने 
कर ळिया है, जो संसारसे उपराम रहता है, जिसके 
हृदयमें हळचळ नहीं होती तथा जो भोग और संग्रहे 
Bà किये जानेवाले सम्पूर्ण कमोका सवथा त्यागी है, 
ऐसा भक्त मुझे प्यारा है || १६ ॥ 

और कौन आपका प्यारा है ? 


और न प्रतिकूलताके प्राप्त होनेपर द्वेष करता है. तथा 
जो न दुःखदायी परिस्थितिके प्राप्त द्दोनेपर शोक करता 
है और न सुखदायी परिस्थितिकी इच्छा ही करता दै 
तथा जो शुभ-अशुभ कमोर्मि राग-द्रेषका त्यागी है, ऐसा 
भक्त मुझे प्यारा है || १७ ॥ 

सौर कौन आपका प्यारा है भगवन्‌ ? 

जो शत्रु-मित्र, मान-अपमान, अनुकूळता-प्रतिकूळता 
और पुख-दुःखमें समता रखनेवाळा और संसारकी 
आसक्तिसे रहित है, जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाळा 
है, जो मननशीळ है, जो जिस-किसी प्रकारसे भी शरीरका 
निर्वाह होनेमें संतुष्ट है, जो रहनेके स्थान तथा शरीरमें 
भी ममता-आसक्तिसे रहित है और जो स्थिर बुद्विवाळा 
है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा दै ॥ १८-१९ ॥ 

अभीतक तो आपने अपने पाँच सिद्ध भकोके 
लक्षण ( गुण ) बताये, अब यह बताइये कि आपको 
अत्यन्त प्यारा कौन है ? 

जो श्रद्वाग्रेमपूर्वक मेरे परायण हो गये हैं और 
अभी कहे इए सिद्ध भक्तोके ळक्षणोंका रुचिपूर्वक 
सेवन करनेवाले हैं, ऐसे साधक भक्त मुझे अत्यन्त 


जो न तो अनुकूलताके प्राप्त होनेपर हर्षित द्वोता है. थारे हैं ॥ २० ॥ 
eens 

| सचा विवेक | 
5 ( रचयिता--श्रीराधाकृष्णजी श्रोत्रिय, 'सॉवरा? ) झू 
$ मेरो कशो करि मन प्कु। > 
Y जगत-जळमै जलज-ज्यों रहि) हरि-चरन मति टेकु ॥ हक 
Y सफल नाते हितहि राते नत्तु तिबाइत नेंकु। > 
5 A खो प्रीति बाढ़ें सोइ साँचु विवेकु ॥ क 
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# यहाँतक पाँच प्रकारके सिद्ध भक्तोंके छक्षणोंका वर्णन हुआ है। पाँचों प्रकारके भक्तोंके अलग-अलग लक्षण 
बतानेका तात्पय यह है कि भक्तोके स्वभाव, उनकी साधन-पद्धतियाँ अळग-अलग होती हैं । इसल्यि किसी भक्तर्म 
पुख्यरूपसे कोई लक्षण घटता है तो करिसीमे कोई लक्षण घटता है; परंतु संसारकै सम्बन्धका त्याग और भगवान 
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( लेखक--पं ० श्रीक्रष्णानत्दजी अग्निहोत्री ) 


उसके मुखसे तेज टपकता था। ऐसा प्रतीत होता 
था कि ज्ञान और वेराग्यका स्रोत बह रहा है । किंतु 
उसके गुणोंको पह्चाननेवाळा उस गाँवमें कोई न था | 
लोग उसे “पगली? कहा करते थे | उसके कार्योंसे भी 
यही निश्चित किया जा सकता था कि वह पगळी है । 
उसकी परवा किसीको भी न थी और न वह खयं किसी- 
की परवा करती थी । हाँ, परवा करती थी उनकी, जो 
उसके हृदयमें बसे हुए थे | उन्हींके लिये उसने लोक 
लाज, मान-मर्यादा--सबका त्याग कर दिया था | 

बचपनमें ही उसके माता-पिता परलोक सिधार गये 
थे । वे कुलीन थे | जब “पगळी'्के घरमै कोई न रहा, 
तब उसके पड़ोसके एक ब्राझणने द्या करके अपने पास 
रखा । उन ब्राह्मण-देवताका नाम था पं० लक्ष्मीनारायण | 
वे बहुत सज्जन थे एवं प्रातःकाल उठकर दो-ढाई घंटेतक 
इश्वराराघन किया करते | 'पगळी? भी उनका साथ 
देती | जबतक “पगळी' नासमझ थी तबतक वह पण्डितजीके 
पास ही बेठकर भगवानकी मूतिकी ओर एकटक निहारती 
और कुछ गुनगुनाकर कहती | पूजाके लिये वह फूल 
तोड़ लाती और अनन्य प्रेमसे भगवानका श्रज्ञार करती। 
उसके इस सरळ शवं भक्तिपूण भावसे पं ०लक्ष्मीनारायणका 
हृदय भी भर आता | 

पं ० छम्षीनाययणने उसकी ळगन देखकर उसे 
उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। बड़े प्रेमसे वे उसे भागवत, 
रामायण आदि ग्रन्थ विस्तारपूवक सुनाते और समझाते | 
ज्ञान और वेराग्यका भी विवरण पूर्णतया कर दिया करते ये । 
थोडे ही दिनोंमें पगळीका हृदय भगवानके प्रति विश्वास 
तथा प्रेम और इस मिथ्या जगतके प्रति अविश्वास और 
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और क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता गया यहाँतक 
कि पं० लक्ष्मीनारायण खयं उससे अपनी त्रुटियाँ जानने 
लगे । पगलीको देखकर पण्डितजीका हृदय गद्गद हो 
जाता | किंतु यह सुख उन्हें अधिक समयके लिये न 
मिळ सका । उनका कार्य प्रायः समाप्त हो चुका था । 
इतना ही था कि वे भगवदूदत्त पात्रमें भगवद्दत्त रस 
सर दें और उसे भगवदर्पण करके भगवद्धाममें चले 
जाये | ऐसा ही हुआ | 


पगळी अकेली पड़ गयी | पगलीका इस संसारमें 
अब कोई न रह गया | उसे अब अकेला रहना होगा । 
पगलीको पण्डितजीके देहान्तका सांसारिक दुःख न था। 
दुःख था केवल इस वातका कि वह उनकी सेवा न 
कर सकी थी । 
x x > 


इस समय उसकी आयु बीस वषके लगभग थी । उसे 
संसारका पूर्णतया ज्ञान था | वह पुन्दरी थ्री । रूप 
मनुष्यको न जाने किस समय अंधा बना दे | वह अच्छी 
तरह जानती थी कि उसका रूप और उसकी आयु 
उसके सबसे बहे शत्रु हैं | इनका उसने अच्छा प्रतिकार 
कर रखा था | उसने अपने केशोंको जटाओके रूपमें 
परिणत कर छिया और उन जटाआंको अपने मुखपर 
RA रहा करती थी । उसकी बढ़ी-बड़ी आँखें जटाओंमें 
छिप जाती थीं। अपने शरीरपर वह सदा धूळ लपेटे 
रती थी | गाँवमें जब वह निकळती, एक विचित्र शब्द 
करती हुई चळती । छोग उसे पाळी कहने लगे थे | 
कोई भी उसे पहचान न सका | 


x 
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सबसे पहले पहुँचेगी | लोग जानते थे कि पगली स्वभावतः 
भावान्‌के गुणानुवाद सुनने आ जाती है | वह कमी 
बोलती अवश्य नहीं, पर बात सबकी समझती थी । वह 
पूर्णतया विक्षिप्त नहीं थी | उसके कुछ कार्य ऐसे थे, 
जो बड़ों-बड़ोंको विस्मयमें डाल देते थे | 

एक वार गाँवमें एक बहुत बड़े विद्वान्‌ पण्डितका 
आगमन हुआ । ग्रामवासियोंने पण्डितजीके सामने भागवत 
सुनानेका प्रस्ताव रखा । पण्डितजी सहमत भी हो गये | 
पण्डितजी एक-ही-दो दिन रुक सकते थे । उतने समयमें 
पूरी कथा नहीं छुनायी जा सकती थी । इसलिये उन्होंने 


` दशमस्कन्धसे श्रीकृष्णकी लीलाओंका वर्णन करना ही 


उपयुक्त समझा । मगवानूकी लीलाओंमें किसे आनन्द 
नहीं आता । फिर ऐसे छुचारु-रूपसे वर्णित प्रसङ्गोको 
पण्डितजीके रसीले और कोमळ कण्ठसे निकली हुई 
व्याख्याक्क साथ कोन नहीं छुनता | 


गाँवमें पाठ होने लगा । गाँवभरके लोग जमा इए | 
पगळी सबसे पहले बेठी थी । उसक्षा स्थान पण्डितजीके 
आसनसे बिल्कुल मिला ही हुआ था | एक ओर 
महिलाआंका समाज और दूसरी ओर पुरुषोंका | समाँ 
वेधा हुआ था | 'रुक्मिणी-हरण? लीला चल रही थी ! 
सवके श्रवण भागवतामृतका पान कर रहे थे । पण्डितजीने 
बड़े ही सुरीले कण्ठमें कहा-- 
यस्याडिघ्पङ्कजरजःस्तपं महान्तो 
` वाञछम्त्युमापतिरिवात्यतमोऽपहस्ये । 
यह्यस्युजाक्ष न लभेय भवतळासादं 
जह्यामसून ्रतकळश्याडछतजन्मसिः स्यात्‌ ॥ 
सब छोग निस्तब्ध थे | शभीतक पगळीके केवळ 
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मुँहसे निकल ही तो पड़ा, धन्य है । कितना गाढ प्रेम है |? 

कथाको आरम्भ हुए देर हो चुकी थी | अध्याय 
भी समाप्त ही था | पगली ही कथाकी समामिका कारण 
बनी | लोगोंने उसे घेर लिया | कोई हवा करने लगा 
और कोई ठंडे जळके छींटे देने लगा | सब लौकिक 
उपचारमें लीन थे, किंतु किसीको यह न मातम था 
कि इस समय पगली खयं ही रुक्मिणीके स्थानमें थी 
और भगवानका आवाहन कर रही थी । वह दूसरे ही 
संसारमै थी | वह देख रही थी कि भगवान्‌ उसकी 
पुकार सुनकर दौड़े आ रहे हैं ! उन्होंने आकर उसकी 
ओर प्रेमभरी सुसकानसे देखा । पगली कृतकृत्य हो गयी | 
उसने अपनी आँखे MA बिहल होकर मूँद लीं | 

जब उसने आँखें खोली, तव देखा कि गाववाले उसे 
घेरे खड़े हैं । उसने तुरंत अपना शरीर सँभाला और 
पगळीका-सा अभिनय करती हुई वहाँसे चली गयी | 

x x x 

पगळीमें केवळ भक्तिमात्र ही न थी । उसे तो सब 
WA भगवानकी ही झलक दिखलायी पड़ती थी | 
वड जब कमी एकान्तमे होती, गुनगुनाने छंगती--- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सव च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणइयामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 

किसी भी जीवको यदि वह दुःखी देख लेती तो 
ख्यं बहुत दुःखी होती आर उसके दुःख-निवारणके 
लिये ईश्वरसे प्राथना करती एवं खयं भरसक प्रयत्न करती | 

एक बार उसके गाँतवका एक गरीब बालक बीमार 
पड़ा । उसकी आयु चोदह-पंद्रह वर्षकी थी । उसके कोई 
भी नहीं था । गोंत्रमें धनी ळोगोके यहाँ कुछ काम मिल 
जाता, उसीसे उद्र-पूर्ति कर लेता था । इस समय वह 


आँख दी निकद्ठ फल अमणि ही, पहन या ६ की इसे A नहीं, सकता या। 


वह छूट पड़ी | वह आवेशको न रोक सकी । उसे ga- 


पगळीको किसी प्रकार इसकी खबर छगी । वह निरन्तर 


बसी याळकके यहाँ रहने ळ्गी । यह उसकी कोई नयी 
न्नादत न थी | कई बार ऐसा हो चुका या ! 

तीन दिनसे ठस बाळककी हाळत बहुत दी खराब 
दी | पगळी रातमें भी बहीँ रहने लगी | उस रातको 
डसके बचनेकी भाशा न थी | पगळी तीन दिनसे 
बिल्कुल न सो सकी वी । दो बजेके ढगमग उसे 
जोरकी mA आयी । बालक जग रहा या । 
वह पगळीको समझना चाहता था | उसका हृदय 
तो वह अच्छी तरह समझ चुका या; किंतु उसका 
वेष और हाव-भाव नहीं समझ पाया था। वह बड़ी 
दुविधामें था । उसका हृदय कहता था यह पगळी नहीं, 
देवी दै । किंतु लोग और उसके हाव-भाव यही कहते ये 
कि वह पगली है | वह इसी विचारमें छीन हो गया 
था | ठसे यह नहीं माळूम था कि उसकी क्या 
हाळत है | 

पाळी खप्न देल रही थी | वह भगवातवके पास 
पहुँच गयी है | भगवान्‌ सामने खड़े मुसकरा रहे हैं । 
डनका अभय हस्त उसके सिरपर है । उसने भगवानसे 
प्राथना की--'दिव | इस बालकको खस्थ कर दो |? 
भगत्रानूने “एवमस्त” कहा और अन्तर्धान हो गये | 

वास्तवर्मे तो वह खप्न देख रही थी, किंतु वह 
वाद्य उसके मुखसे निद्र,वस्थामें निकल पड़ा | बालकका 
ध्यान टूट गया | उसे आश्चर्य हुआ | पगली कुछ 
कह रही है | इसके पहले गाँवक्रे किसी भी पुरुष 
या ख्रीने पगठीके मुखसे कोई भी सार्थक शब्द न 
हुना था | 

बालकने देखा, पगळी सो रही है | जब वह जगी, 
तव उसने पगलीसे कहा--“माँ | मेरी आखिरी बात 
मान लो | अब मैं थोड़ी A देरका मेहमान हूँ | अब 
तुम अपनेक्रो मुझसे न छिपाओ | मैने पुना है कि तुम 


स्वस्थ कर दो ।? भन छिपानेसे कोई लाम नहाँ। माँ, 
शीघ्र कहो न |? 

पगळी अपनेको न रोक सकी | उसके आँसू बह रहे 
ये । उसने बाळकको अपना ही पुत्र समझा और ठसले 
स्वप्नका हाल तथा अपना सारा वृत्तान्त कह छुनाया। 
पगळीका हाल छुनकर उसके त्याग, भक्ति, WA 
और वेराग्यका हाळ सुनकर बालकको रोमाश् हो 
आया | उसकी पगढीके प्रति श्रद्धा जाग उठी बरौर 
भगवानमें भी अनन्य प्रेम तया विश्वास हो गया । उसने 
पगलीको अपनी माता मानकर प्रणाम किया । 

x x x 

बाळक अब स्वस्थ हो गया या | पगळीने उसे मना 
कर दिया था कि वह किसीको भी यह सब वृत्तान्त न 
छुनाये | बाळक भी अब पगळीके साथ ही रहने ळगा 
भर शिक्षा पाने ळगा | 

x x x 

पालीका प्रात;कालका नियम था कि वह सबसे 
पहले जाकर नदीमें स्नानकर लौट आती थी | यह क्रम 
उसका प्रतिमासका था । जाड़ेके दिन थे । सर्दी 
भी अधिक पड़ रही थी । किंतु पगलीको शीतका कुछ 
भी डर न था । वह नित्य-प्रति सदाकी भाँति स्नान 
करने जाती थी | एक दिन उसे सर्दी ळग गयी । घर 
लोटते-लोटते उसे बहुत तीव्र ज्वर हो आया | उसके 
सारे शरीरमें पीड़ा होने लगी और वह बढ़ती ही गयी | 
उसकी हाळत दिन-प्रतिदिन खराब होती गयी | बालक 
उसकी J करता था | किंतु वह निराश हो उठता 
था | इसपर उसका कोई वश न था | 


पगळीके दिन प्रायः समीप थे | अब वह मृत्यु- 


खप्नमें किसीसे कह रही थी--दि | इस बाठकको पर पुडी थी उक | 
CC-O. e Deshmukh Library, EL, डी सीसे VAER YA था | उस- 


उन्मादे कभी वह गीताका पाठ करने ळगती और कभी 
भगवत्कीतन करते-करते उठ खड़ी होती । बाळक 
यह अवस्था देखकर घबरा गया | वह ळाचार था | 
A उस 'पगळी'का उपचार करनेसे इन्कार कर 
दिया था | 


योड़ी देरके RA “पगळी? शान्त इई और उसने 
बाळकको बुराकर कहा, “बेटा | बुरा न मानना, मेरा 
समय अब आ गया दै । मैं तुमसे कुछ कहना चाहती 
ईँ । संसारमै विषर्योके सङ्गके कारण ही मनुष्यको फिर 
जन्म लेना पड़ता है | मैंने सबसे छुटकारा पा लिया। 
तुम्हें माळम है---में आजन्म कुमारी ही रही । मैने तुम्हें 
PA मानकर रखा है, किंतु मैं यह नहीं चाहती कि 
इस स्नेहके कारण मुझे फिर जन्म लेना पड़े । यह 
स्नेह मेरी आत्मापर कोई प्रभाव नहीं डाळ सकता मैं 
मोहमें नहीं फंसी हूँ । फिर भी तुम्हारा कल्याण ही मेरा 
मनोरथ है | तुम भी इस संसारसे अळा ही रहना | 
अपने गुरुके स्थानपर कमळको रखो । देखो, वह जळमें 
ही उत्पन्न होता है | जळसे ही उसकी शोमा है, बेटा ! 


{ ८१ 


किलु बया कभी जळ कमळके ऊपर असर कर सकता है ! 
एक बिन्दु भी कमळपर नहीं ठहर सकता | बेटा | इम 
ळोगोंका जीवन इन्हीं विषयोंसे घिरे हुए वातावरणमें हुआ 
है। इन्हींके सहारे हम जीते हैं | किंतु देखो, ये हमपर 
असर न कर पायें |? 


“पगळी? कहते-कहते सहसा रुक गयी। उसकी 
दृष्टि छतकी ओर एकटक ळगी हुई यी | वहाँ वह देख 
रही थी--भगवान्‌ खड़े हैं, पीताम्बर धारण किये हँ । 
वे एक हाथमें मुरली ळ्यि हैं | अधरोंपर मीठी मुसकान 
थी । उन्होंने कुछ इशारा किया । पगलीके ओंठ खुळ 
गये । एक हल्की-सी मुसकान छूट पड़ी । उसके मुखसे 
यह मन्त्र निकला--उं* नमो भगवते वासुदेवाय L 


पगळीकी आत्मा उसके प्रियतममें मिळ गयी थी । 
वह अब आवागमनके चक्रसे मुक्त थी | एक क्ली होकर 
उसने वह किया जो बड़े-बड़े वीर, साइसी, मनस्वी 
मुनिगण बड़े परिश्रमके बाद करनेमें असफल ही रहते 
हैं । भगवानके भक्तोंकी लीला न्यारी ही है । 
बोलो भक्त और उनके भगवानूकी जय |! 


किस जय of 
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$ खुं्र सुजान पर" मंद मुसुकान पर! 

ti बाँसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहै। 
ड सूरति बिसाल परश कंचन की माल पर, 

$ खंजन-सी चाळ पर खोरन छी सहै ॥ 
छ भौ धनु मैन पर, लौने युग-नन पर! 


नंदके नेंदन पर लगन लगी रहै ! 


सुद्धरस बेन पर “्याहिदः पगी रहै। 
चंचल से तन पर, साँवरे बदन पर” 
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साधनोपयोगी पत्र 


CRE) 

जगतका स्वरूप और मनुष्यका कत्तव्य 

सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिले बहुत दिन 
हो गये, उत्तर लिखनेमें विलम्ब हो गया, इसके लिये 
क्षमा करें | आपके विस्तृत पत्रके उत्तरमें मेरा तो यही 
निवेदन है कि इस दृश्यमान जगतूर्मे जन्म-मरणका खेळ 
अविराम चल रहा है । यहाँ इस प्रकृतिके जादूघरमें 
कुछ भी स्थिर या नित्य नहीं है । संहारको हृदयसे 
लगाये हुए ही सृजनका उदय होता है | आज जो 
सुन्दर है, मनोहर है, सौन्दर्य-माधुयसे भरा है, सरळ 
बाल्केलिसे सबको प्रमुदित कर रहा है, वही कुछ 
दिनोंमें यौवन, जरा और व्याधिकी घाटियांको लाँघता 
हुआ आसन्नमृत्यु होकर अत्यन्त कुरूप, भीषण, 
मलिन, वीमत्स, दुगन्धयुक्त और महान्‌ दुःख-दोषमय 
बनकर सवके लिये कष्टप्रद हो जाता है । यही नहीं, 
अपितु अन्तमं चेतन आत्मायुक्त सूक्ष्मशरीरसे वियुक्त 
होकर वह सवथा त्रृणित, हेय, अस्पृश्य हो जाता है 
एबं बिना किसी सहानुभूतिके हम उसे श्मशानमें ले 
जाकर झक डालते हैं या भीषण सुनसान स्थानमै 
जमीन खोदकर गाइ देते हैं | यही तो परिणाम है 
इस शरीरका ! आज प्यारी पवनी, प्राणप्रियतम पति, 
श्रद्धास्पद माता-पिता, अमिन्नहृदय मित्र, प्राणोंके पुतले 
प्यारे पुत्र आदिको परस्पर पाकर सब अपनेको परम 
सुखी समझते हैं, सबके प्राण हँसते हैं, परंतु दूसरे ही 
दिन मृत्युके भयानक आघातसे हमारे इन प्राणप्यारे 
आत्मीयोंका निधन हो जाता है, हमारा प्यारका भण्डार 
छूट लिया जाता है | हम ह्वाय-हाय करते हैं, रोते हैं, 
AA हैं, पर कुछ भी नहीं कर पाते । यही हाळ 
संसारकी समी वस्तुर्जका दै | 


यह अप्रनापन, यई ममता 
य 0 कक h LR BJP yanguu A 


खोकर उससे कई गुना अधिक रोना ही पड़ता 
हे और यहाँका यह पाना होता ही है खोनेके 
ल्यि- जन्म होता ही है मृत्युके लिये --संयोग उत्पन्न 
ही होता है वियोगके निश्चित विधानको साथ लेकर | 
हम कुछ दिन रोते हैं, दुःखी होते हैं, फिर उसी भाँति 
हम भी इस चोलेको छोड़कर नयेके लिये चते हैं, 
चोला पुराना होनेपर भी मोहबश छोड़ते हम TRA 
हैं, ममत्वके कारण किसी प्रकारकी भी जरा-सी विनाशकी 
आशङ्का हमें ब्याकुल कर देती है; परंतु विनाश तो 
अवश्यम्भावी है, नवीन सूजनके लिये उसकी आवश्यकता 
है, वह होता ही है और होता ही रहेगा | कबतक १- 
सो कौन कह सकता है; परंतु इतना तो कहा जा 
सकता ही है कि यह जन्म-मरणयुक्त जगत्‌ चाहे सदा रहे, 
परंतु इसमें हमारा जो विषयोके साथ ममत्वका सम्बन्ध 
है, वह तो सदा कमी नहीं रहेगा । आज हम अपने 
इस शरीरमें माता-पिता, ख्री-खामी, पुत्र-कन्या आदिसे 
प्रेम करते हैं, उनके ब्रिना क्षणभर भी नहीं रह सकते | 
उनका जरा-सा agza भी हमें असह्य हो जाता है | 
पर जब हम उन्हें छोड़ जाते हैं और दूसरे चोलेमें 
पहुँच जाते हैं, तत्र उनकी याद भी नहीं करते । न 
माळूम कितनी वार कितनी योनियोंमें हमारे प्रिय माता- 
पिता, खरी, पुत्र, यश, कीर्ति, घर, जमीन हो चुके हैं, 
परंतु आज हमें उनकी याद भी नहीं है । हमारे वे 
पहलेके माता-पिता कहाँ---किस. दशाम हैं ? हमारी 
प्राणप्रियतमा पत्नी किस शरीरमें है ? उसकी क्या दशा 
है ! हमारे आत्मासे भी वढ़कर प्यारे पुत्र-पौत्र किस 
स्थितिमे हैं ! हमें क्या उनका कुछ भी पता है १ हमें 
उनकी दशा जाननेके ळिये कुछ भी उत्कण्डा, इच्छा 
या जिज्ञासा है! 


tized By, Siddhanta इम उन्ह भूल गये हँ | जसे zA 


उन्हे भूछ गये हैं, बेसे ही वे भी हमें भूळ गये हैं । 


उनको भूलकर आज हम अपने नये संसारमें, नये 
घरमै, नये सम्बन्धियोंके प्रेममें मस्त हैं | आगे चळकर 
इनको भी भूल ÄR | 
ऐसे विनाशी क्षणस्थायी सम्बन्धको यथार्थ 
सम्बन्ध समझकर' सुखी-दुःखी होना मूखता नहीं तो 
क्या है ? ऐसे सम्बन्धको लेकर ममत्व करना और 
फिर रोना-पीटना धोखा ही तो है । इसमें जो नित्य 
है, सत्य है, जिससे कमी Aee नहीं होता, जो 
सदा साथ ही रहता है और रहेगा, उसीसे प्रेम करना 
चाहिये | वे हैं श्रीकृष्ण, उन्हींके अनेकों नाम हैं | वे 
एक ही हैं | ने ही हमारे सब अवस्थाओंके और सब 
समयके मित्र हैं | वे नित्य सुन्दर हैं, मधुर हैं । वे सदाके 
सङ्गी हैं। वे हमारे प्राणोंके प्राण हैं, आत्माके आत्मा 
हैं । इन श्रीकृष्णको छोड़कर अन्य जिस-किसीसे भी 
प्रेम करोगे उसीमें धोखा होगा, जिसे चाहोगे वही 
देगा देगा । न माळूम हमने कितनी योनियंमें पुखके 
संसार रचे हैं, वहाँ हमारे सभी सम्बन्धी थे | हम 
सत्रको धोखा दे आये | आज उनकी तनिक भी चिन्ता 
हमें नहीं है । वे हमसे प्रेम करते थे, परंतु हमसे 
उन्होने क्या पाया ! कुछ नहीं बस, यही बात है | 
इसलिये एकमात्र श्रीकृष्णको ही अपना समझो । उन्हींसे 
प्रेम करो । सत्रमें उन्हींको देखकर फिर सबसे प्रेम 
करो । किसीमें विशेष ममत्व नहीं करना चाहिये । 
जीवन-मृत्यु उनका--श्रीकृष्णका खेल है । सबमें सब 
समय सब ओरसे उन्हींको देखो, उन्हीको पकड़ लो | 
तभी जीवन सार्थक होगा, तभी gah, सच्चे पुखके--- 
परमानन्दके यथार्थ दशन होंगे | 
C) 
वेराग्य ओर भजन केसे हा ! 
2९ > > > आपका एक पत्र पहले मिला था । 
कुछ दिन बाद दूसरा भी मिळा | हर समय वेराग्य 
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की आपकी अभिलाषा अहुत ही प्रशंसनीय है | जगंतूकी 


अनित्यता, दुःखरूपता और भयानकताका अच्छी तरह 
ज्ञान होनेके बाद जगतूके पद्माथमिं आसक्ति नहीं रहती | 
जवतक इनमें नित्यता, सुख और रमणीयता भासती है 
तमीतक इनमें राग हैं । इसके लिये बार-बार संसारके 
मोगोमै जन्म-पृत्यु-जरा-व्याधिरूप दुःख-दोष देखना 
चाहिये तथा सत्संग, विचार और विवेकके द्वारा 
रमणीयता, सुख ओर नित्यताका बाध करना चाहिये | 
वास्तवमें ये सब विषय जिस रूपमें दीखते हैं, उस 
Wa हैं ही नहीं | हमें अपनी मोहाच्छादित दृष्टिके 
कारण ही इनका खरूप यथार्थ नहीं दीखता, इसीसे 
इनमें फँसावट हो रही है | जहरसे भरे हुए नकली 
सोनेके BA समान, अथवा सुगन्धित इत्र आदि 
वस्तुओसे ढकी हुई विष्ठाके समान अथवा सोनेकी 
खोळीसे मढे हुए जहरीले सपेके समान अथवा राखसे 
ढकी हुई प्रबळ अग्निके समात संसारके विषय बार-बार 
मृत्यु देनेवाले, ब्ृणित, जहरीले तथा जलानेवाले हैं । 
इस प्रकार समझकर तथा इनकी परिवतनशीलता, 
amg Al, दृष्टिभेदले अनुकूल एवं प्रतिकूलरूपता, 
वियोगशीळता, मृत्युमयता आदिपर विचार करके इनसे 
मन हटाना चाहिये । इनका रूप जब ठीक-ठीक समझमें 
आ जायगा, तब इनमेंसे राग निकळकर आप ही इनसे 
वेराग्य हो जायगा । फिर जिस प्रकार हम जानबूझकर 
अफीम नहीं खाते, अग्निमें हाथ नहीं डालते, साँपको 
हाथमें नहीं लेते, विष्ठाको नहीं छ्ते- इसी प्रकार 
विप्रयोसे अलग हो जायेंगे । इनमें प्रीति होना तथा 
उन्हें ग्रहण करना तो अलग रहा, इनका चिन्तन 
भी हमें नहीं छुहायेगा | त्रिपयोंकी चर्चा भी खारी 
लगने लगेगी । 

इसी प्रकार भगवानूका स्मरण न होनेमें भी प्रधान 
कारण भगवानके यथार्थ तत्त्व, प्रभाव, रहस्य, महिमा 


बना रहे तश (| न, जा ह हो È za यु तर हू. अ J वे टि नका HH दीः श्र भः वर पके 
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भी गुणका रहस्य, एक भी नामकी महिमा, एक भी 
चरित्रका प्रभाव, एक भी शक्तिका तत्त्व जान लिया जाय 
अथवा एक भी रूपकी जरा-सी भी झाँकीका ज्ञान 
हो जाय तो फिर भगवानूसे क्षणभरके लिये भी चित्त न 
छुटे । फिर विषयोंमें दुःख-दोष देखकर उनसे चित्त 
इटानेकी आवश्यकता नहीं रहती, अपने-आप ही 
RA आसक्ति नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार 
मगवानूकी जरा भी झाँकी होनेके बाद विषयोंका 
सब रस फीका हो जाता है । असल बात 
तो यह है कि फिर उसकी तात्विक A विषयोका 
अस्तित्व ही नहीं रहता । एकमात्र सचिदानन्दघन 
भगवान्‌की ही अखण्ड, अचल, सनातन, अज, अविनाशी, 
वेब्यापिनी सत्ता रह जाती है | उसे फिर आनन्दघन 
परमात्माके सिवा और कुछ नहीं भासता । इस अत्रस्थामें 
उससे परमात्माका असळी भजन अपने-आप ही होने 
ळगता है । वास्तवमें सूये और दीपकके उदाहरणकी 
तुळना परमात्माके ज्ञान और बिषयोंके साथ नहीं हो 
sad, तथापि समझनेके लिये उदाहरण दिया जाता है | 


संसारके विष्योंका स्वरूप तथा परमात्माकी महिमाको 
यथार्थरूपसे जाननेके लिये सत्संग तथा भजन ही 
प्रधान साधन है । वैराग्यवान्‌ सच्चे विरक्त, अनन्य 
मगवत्मेमी और सम्यगदर्शी ज्ञानियांके सत्संगसे विषयोंकी 
हथा भगवानकी खरूप-स्थिति छुनने-जाननेमें आती 
है । फिर भजन करनेसे मळका नाश द्वोनेपर घुनी तथा 
जानी हुईं बातोंको हृदय प्रह्मण करता दै । इसलिये 
नह्वातक बन पड़े सर्व त्यागकर भी भजन तथा सत्संगके 
ढिये मनुष्यको पूरा प्रयत्न करना चाहिये | 

(३) 
भजनके लिये श्रद्धापूर्वक प्रयत्न करना चाहिये 
सप्रेम इरिस्मरण । आपका पत्र मिळा | भजन छीर 
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और न किसी प्रकारकी हानि ही है | इमळोग सुनते 
हैं, पढ़ते हैं, लोगोंसे कइते भी हैं, परंतु खर्य करते 
नहीं | यही बड़ी त्रुटि है । कठिनाई भी केवल इसी 
बातकी है कि हम श्रद्रापूवक चेष्टा नहीं करते । 
श्रद्वायुक्त चेष्टा हो तो कोई कारण नहीं कि भजन ने 
हो और देवी सम्पत्तिके गुण न आवें । इस काममें तो 
भगवान्‌ तथा संतोंकी भी सहायता प्राप्त होती है और 
इनमें लाम भी सबसे बडा है। आपको मैं क्या समझाऊे | 
असलमें में अभी खयं ही समझ नहीं सका हूँ । समझता 
तो मेरे जीत्रनका प्रत्येक क्षण भजनमें ही बीतता । भैं 
केवळ सदूगुणोंका ही खजाना बन जाता, परंतु जितना 
समय दूसरोंको समझानेमें बीतता दै) उतना अपने 
समझनेमें तथा करनेमें नहीं छगता । 

आपने मेरे अनुभव पूछे, सो मैं क्या बताऊँ | इतना 
ही बतला सकता हूँ कि करुणा-वरुणाळय भगवानूकी 
समी जीवोंपर असीम कृपा है । वे सबके परम सुहदू हैं, 
इसलिये मैं भी उनकी कृपासे वञ्चित नहीं हूँ । इतनी 
विशेषता समझिये कि मुझे समय-समयपर उनकी क्पाका 
किंचित्‌ अनुभव होता है, इससे मुझे उसका प्रत्यक्ष 
am मिल जाता है। यह भी उनकी कृपा ही È | 
फिर अनुभव यदि किसीको कुछ होते भी हैं तो वे उसके 
अपने लिये ही होते हैं; दूसरोंको बतानेसे उसे कोई 
am नहीं होता | ARA, मैं कह दूँ कि मुक 
अमुक महान्‌ ळाभ हुआ है तो इससे आपको क्या 
मिलेगा । अनुमरवोका विज्ञापन नहीं हुआ करता । वे तो 
अपने जीवनकी गुप्त सम्पत्ति होते हैं, इसळिये क्षमा करें। 

यह स्मरण रखें कि भगवान्‌ सबके [| भौर सबके 
व्यि एक-से हैं । 


YA यएसक घाडि वा जीव सरासर कोड 
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आप श्रद्धापूर्वक उनका भजन कीजिये और मगवानको 
प्रिय लगनेवाले सदूगुणींको धारण कीजिये | फिर आपको 
खयं ऐसे-ऐसे विलक्षण अनुभव होंगे कि जिनको पाकर 
झाप निहाल हो जायेगे । मनुष्य-देह थोड़े ही दिनोंके 
ळ्यि दवी और è भी विध्न-बाधाओंसे भरा हुआ । अतएव 
बिळम्ब करना बुद्धिमानी नहीं । 

(४) 
निःसंकोच भजन कीजिये 

प्रिय महोदय | सप्रेम हृरिस्मरण | आपका पत्र 
मिळा । आपने Ba कि “भजन तो करता हूँ, पर 
माळा न रखनेपर तो बहुत भूळ दो.जाती है और साळा 
रखनेपर संकोच होता दै । कुछ मित्र व्यङ्ग किया करते 
हैं. और कुछ लोग भक्त समझकर सम्मान भी करने ळगते 
हैं । अतएव क्या करूँ ?? इसके उत्तरमें निवेदन है कि 
यदि माळा रखे बिना भूल होती दै तो सारा संकोच 
छोड़कर अवश्य माळा रखनी चाहिये । इसमें ळड्जा- 
संकोचकी क्या बात दै ! मित्र छोग इँसी करते 
हैं तो करने दीजिये । इसी करनेमें उनको घुख 
मिळता दै तो आनन्दकी ही बात है । आपकी किसी 
क्रियासे मित्रोंका मनोरञ्जन दो, उन्हें ga मिळे, यइ तो 
भापके लिये सुखकी बात दै । पर वं ऐसा तो नहीं दै 
कि संकोच तो आपका अपना मन दी करता हो भोर 
पना दोष छिपानेके ळिये मित्रोंकी इंसीकी बात गोण 
होनेपर ही मनने उसको प्रधानता दे दी दो । ऐसा दो 
तो आपको सावधान हो जाना चाहिये और मनको 
wa देना चाहिये कि इसमें ळजाकी बात तनिक भी 
नहीं दे | ळजा आनी चाढियि--श्वठ बोळनेमें, गंदी 
जनान निकाळनेमें, निन्दा-चुगळी या घ्यथकी बात 
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वश होनेमें, परत्लीको बुरी इष्टिसे देखने या मनमें 
भी बुरा भाव ळानेमें, दूसरेकी वस्तुको--किसीके स्वत्वको 
हरण करनेमें, चोरी, ठगी और छल-कपट करनेमें तथा 
दूसरे-दूसरे बुरे काम तन-मन-बचनसे करनेमें । मनुष्यका 
बड़ा दुर्भाग्य है कि वह इन सब कामोंके करनेमें तो 
तनिक भी नहीं लजाता, प्रत्युत कोई-कोई तो ऐसे 
कार्योमं गोरवतक मानते हैं तथा गर्व करते हैं और 
भगवानका नाम लेने या भजन करनेमें उन्हें ळज्जा 
आती है | वस्तुतः यही एक ऐसा श्रेष्ठ कम है, जिसे 
छजा छोड़कर करना श्रेष्ठ माना गया है । लज्जाको 
तिलाञ्जलि देकर भजन करनेवाला प्रेमी खयं ही पवित्र 
नहीं होता, अपितु वह समस्त RaR पवित्र करता है--- 
वाग॒गदूगदा द्रवते यस्य चित्तं 
रुद्त्यभीक्ष्णं हसति कवचिच्च | 
विलज्ज उद्गायति JaA च 
मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ 
( भीमद्भा० ११ | १४ | २४ } 
उद्धवजीसे भगवान्‌ कहते हैं--- 


“जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही है, जिसका 
चित्त द्रवित होकर बहने ळगा है, जो प्रेममें कभी रोता 
है, कभी खिललिलाकर इसने छगता है और कभी सारी 
ळाज छोड़कर उच्च खरसे गाने और नाचने ळगता है, 
मेरा बह भक्त त्रिभुवनको पवित्र कर देता है । 


भगवानका जो नाम विवश होकर एक बार लेनेपर 
भी मनुष्यको पापरडित कर देता दै, उस मद्दान्‌ सद्दायक, 
परम कल्याणकारक, परम दितेषी भगवन्नामके लेनेमे 
लज्जा कैसी ! और उस प्रिय नामका स्मरण करानेवाळी 
कल्याणकारिणी माळाके रखनेमें संकोच केश १ नाभके 
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अवशेनापि संकीत्य सकृद्‌ यज्ञाम मुच्यत । 
भयेभ्यः सवपापेभ्यस्तं नमास्यहमच्युतम्‌ ॥ 
( स्कन्दपु० ) 
(जिनके नामका एक बार भी और विवश होकर 
भी संकीतन कर लेनेपर समस्त भयो और समस्त पापोंसे 
मनुष्य मुक्त हो जाता है, उन अच्युत भगवानको मैं 
नमस्कार करता हूँ ।' 
अवशेनापि यन्तास्नि कीर्तिते सर्वपातकेः । 
पुमान्‌ विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तेम्रंगेरिव ॥ 
( विष्णुपु० ६।८। १९ ) 
“जसे सिंहके भयसे मृग छुट जाता है वेसे ही उन 
भगवानका नाम विवश होकर भी लिया जानेपर मनुष्य 
तुरंत समस्त पापोंसे छूट जाता है | 
आपन्नः संसरति घोरां यन्नाम विवशो ग्रणन्‌ । 
ततः सद्यो विसुच्येत यदू बिभेति स्वयं भयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १ | १ | १४ ) 
“जिन भगवानूसे खयं भय भी भयभीत रहता है, उन 
भगवानूके नामका उच्चारण मनुष्य कभी विवश होकर 
भी यदि कर लेता हैं तो वह उसी क्षण मुक्त हो 
जाता है |? 
रही सम्मान और बड़ाईसे डरनेकी बात सो यह 
बहुत अच्छी बात है | मनुष्यको AMARA अवश्य 
ही डरना चाहिये | यह मीठा विष है, जो प्राक्त करनेके 
समय मीठा ळगनेपर भी वास्तवमें सतत विषमयी मृत्युके 
चक्रम डाळनेवाळा दै; परंतु इसके भयसे भगवन्नामकी 


याइ दिळासेवाळी मालाका त्याग कर देना बुद्धिमानी 
नहीं है | भगवानूके सामने आप सदा ही बिनम्र और 
ब्रिनयशील होकर रहिये । फिर जगतूका सम्मान आपका 
कुछ नहीं विगाइ सकेगा और भगवानका नाम 
लेनेवालेको तो सदा बिनम्र रहना ही चाहिये । महाप्रु 
श्रीचेतन्यदेवजीने कहा है 


तृणादपि खुनीचेत तरोरपि सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः खदा gR: 
(जो अपनेको राहके तिनकेसे भी अधिक नीचा 
समझते हैं, जो वृक्षके समान सहनशील ( जो काटने- 
तोड़ने और जलानेत्रालेका भी उपकार ही करते हैं 
ऐसे ) हैं; स्तयं अमानी हैं और सबको मान देते हैं, 
उन्दी द्वारा श्रीहरि सदा कीतनीय हैं | 
आप अपने मनमें मान-बड़ाईको स्थान मत दीजिये, 
फिर ळोगोंके द्वारा किया जानेवाळा सम्मान आपका कुछ 
भी नहीं बिगाड़ सक्रेगा । भगवत्म्रेमी सरदासजीके 
शब्दोमि मनसे बार-बार यही कहते रहिये-- 
मन तोसों केतिक बार कही | 
समुझ न चरन गहत गोबिंद के उर-अघ-सूल सही ॥ 
सुसिरन-ध्यान कथा हरि जू की यह एको न भई । 
लोभी लंपट बिषयन-सीं हित यह तेरी निबही ॥ 
छौँडि कनक, सनि, रतन अमोलक काँच क्री क्रिरच गही । 
ऐसो तु है चतुर बिवेक्री पय तजि पियत मही ॥ 
ब्रह्मादिक रुद्रादिक रबि ससि देखे सुर सबही । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु सुख Rg लोक नहीं ॥ 


TOS 


विद्यादान 


आचीन काठमे हमारे देशके TRA धनका उत्तरदायित्व स्वीकार वः 

हे WAA दान देनेसे वे अपने-आपको धन्य मानते थे। जो छोग अधिक 
णका उत्तरदायित्व समझते थे । वे जानते थे कि उन्हाने... 

दायित्व समझते थे । व जानते थे कि उन्दने जो कुछ पाया 


नहीं मिला तो पाना ही अपूर्ण है । गुरु ओर शिष्यके 
विद्यादानका प्रधान माध्यम समद्या है । 


करते थ । उचित काल, स्थान 
गरी थे, वे स्त्रेच्छासे ज्ञानके 
हे, उसे देनेका सुयोग यदि 


YA इस परस्पर सहज सापेक्ष सम्बन्धको ही मैंने 


"णमहाकवि श्रीरवीद्धनाथ ठाकुर 
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(९) 
सच्ची सीख 

एक गाँवमें एक ब्राक्षण रहते थे । उनका नाम था फकीर- 
चन्द । वें आर्थिक दष्टिसे फकीर भले ही हों, मनके 
बड़े उदार थे । उदार होनेके साथ-साथ ते बड़े सज्जन) 
समाज-सेवी और प्रकाण्ड बिन्‌ भी थे। समाजमें 
उनका वडा सम्मान था और छोग उन्हे पण्डितर्जाः 
कहा करते थे । पण्डितजीकी दयालुताकी चर्चा चारा 
ओर थी । उनकी दयाळुता मानवोंतक ही सीमित नहा 
थी, अपितु पशु-पक्षियोंको भी उनकी दयालुताका 
उतना ही लाम मिलता था । सयाने पण्डितनास जतन 
प्रस्न ये, वन्ने उतने ही अप्रसन्न; म्याक जब भा 
बच्चे अपने स्वमाववशा अण्डे फोड़ देते या 
बच्चोंकों मार देते थे तो पण्डितजी बड़े प्रेमसे 
समझाते और समझानेपर मी जत्र बच्चे नहीं मानते, तत्र 
पण्डितजी उन्हें दण्डित मी करते थे | शारीरिक दण्डीमे 
बच्चोंसे दोंड छगबाना या उनका कान एट देना हाँ 

पण्डितजीको ठीक लगता था । 


चाड 


= 
उन ष्‌ 


पण्डितजीका एक पुत्र भी था | उसका नाम था 
मोहन । मोहन बड़ा नटखट, उधमी, वाचाळ, निंद्य 
और झगडाळू टाका लड़का था । पण्डितजीको उसकी ये 
सब बातें पसंद नहीं थीं, परंतु जब-जब भी वे उस 
दण्डित करते, तत्र-तत्र उसका मा मोहनका पक्ष ले 
ळेती थी | परिणाम यह हुआ कि मोहन बिगडता गया । 
उसने जुआ खेलना तो सीखा ही, चोरी करना भो 
सीख गया, परंतु पण्डितजीको इस बातका बिल्कुल 
पता नहीं था कि मोहनमे जुआ खल्न ओर चोरी 
करनेकी आदत भी E | 
MA वहू अपने साथियोंकों भी सताने लगा । 
अगस्त ७-८ 


उन्हें कभी-कभी पीट भी देता वा । सभी उससे भय 
खाने लगे । उसकी इन बुरी आदतोंके Ar 
पण्डितजी भी कुछ नहीं. कह पातं थे । उन्ह भा अपना 
अप्रतिष्राका भय होने लग गया था । बेचारे असमन्नस 
और चिन्ताकी खितिमै थे । 


समय बीतता गया, मोहन विगइता ही गया | माँ 
उसका पक्ष लेती रद्दी, परंतु कोई वात एक लम्बे 
समयतक छिपी नहीं रहती । एक दिन संयोगत्रश पूरनसे 
कुछ अण्डे टूट गये । चिड़ियाँ चीं-चीं करने लगा आर 
बच्चे डरने लगे कि कहीं पण्डितजीको पता न लग 
जाय । होनहारकी बात; पण्डितजी उघरसे ही निकल 
रहे थे | उन्होंने देखा कि अण्डे कूटे पड़े हैं और 
चिडियाँ चीं-चीं करके अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है । 
पण्डितजीसे चिडियांका रुदन नहीँ सहा गया और 
उन्होंने पूरनके कान इतने जोरसे ऐंठ दिये कि वह 
पडा और रोते-रोते कहने लगा---अपने मोहनसे तो 
कुछ कहते नहीं, जो प्रतिदिन अण्डे तोडता है ? रमेश 
और महेशकी भी वन पड़ी । उन्होने भी जोड दिया --- 
वह तो जुआ भी खेळता और चोरी भी करता 
सभीने उसकी पुष्टि भी कर दी । पण्डितजी बच्चोंके 
मुखसे इतनी बात सुनकर आश्वयम हा नहीं पड़े, बड़े 

खी हो गये ओर यह सोचते हुए कि बच्चे ठाक 
ने तो कहते हैं, वहॉसे चले गये | 

उन्होंने मोहनसे कुछ नहीं कहा और खय ही 
अपनी भूलका प्रायश्चित्त करने लगे । एक समय 
भोजन करना और किसीसे भी अधिक बात न करना- 
यही उनका प्रायश्चित था । कई दिनतक तो मोहन 
और उसकी माँको इसका आभासतक न हुआ कि 
ऐसा कों है ! अन्तमें मोहन और मोहनकी मोको जब 
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पता लगा कि पण्डितजीके प्रायश्चित्तका कारण वे लोग 
ही हैं तो उन्होंने पण्डितजीसे क्षमा माँगी और कहा 
कि मोहन भविष्यमें ऐसा कभी नहीं करेगा | तब 
पण्डितजीने यही कहा--'जो माँ छाड़-प्यारके कारण हर 
बातमें अपने वच्चोंका पक्ष लेती है, वह उन्हे कभी भी 
सही रास्तपर नहीं छा सकती । माता-पिताका छाड़ ही 
बच्चाको बिगाडता है । जो व्यक्ति दूसरोंको सुधारना 
चाहता हैं, वह पहले खयंको ओर अपने घरवालोंको 
संभाळे, तभी दूसरोंकों सीख देनेका अधिकारी बन 


सकता है | अच्छाई घरसे ही प्रारम्भ होती हे ।? 
--बेजनाथ शर्मा 
ED 
A~ ` 
परा-तल 


माधवी बहन ऑर मधुराय दोनों अहमदाबाद नगरमे 
रहते थे | aaz आयु हो गयी, फिर भी खेळनेत्राला 
भगवानने नहीं दिया तो नहीं दिया | अन्तमें परिवारकी 
ममतासे प्रेरित होकर मधुराय अपनी वहनके पुत्रको घर 
छे आये | वहन और बहनोई खर्गवासी हो गये थे | 
भानजेका नाम था प्रियत्रदन | उसका जैसा नाम वेसा 
ही रूप भी था | आयु मात्र सात वर्षकी थी । इस प्रकार 
उन्होंने अपना घर भरा-भरा किया | थोडे दिनों बाद 
माधवी बहनके माता-पिता परलोकवासी हो गये | वह 
अपने छोटे भाइको अकेला न छोड़ तवी--अपने 
पास ही ले आयी । र्सेन्दुकी आयु नौ त्रपकी श्री | 
बरमें राम-लद्व्मणकी जोड़ी हों गयी--मधुराय दम्पतिके 
आनन्दका पार नहीं | 

दोनोंका पुत्रवत्‌ पालन होने ळगा | दोनोंकों माता- 
पिता-जँसा प्यार मिलने लगा | खाने-पीने घुमने-फिरने- 
में माता-पिताका अभाव प्रतीत न हो, इसका बराबर ध्यान 
रखा गया । मधुरायकी सरकारी नोकरी मध्यम स्थितिकी 
थी | फिर भी माधवी वहनने थोड़ा कष्ट उठाकर 
दोनोंको उच्चशिक्षा दिळायी | gaa बुद्धि दोनोंकी थी | 
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दोनों वी० काम० पास हो गये । मधुरायने भाग-दौड़ करके 
दोनोंकों स्थानीय ARA अलग-अळण नोकरी दिला दी | 
अधेड़ दम्पतिने दोनोंके योग्य कन्या खोजकर दोनोंका 
ae धूमधामसे किया । जैसे खयंके पत्रीका वित्राह 
करते हों वैसे उनका विवाह व रके संसारका भार उन्हें 
सौंपकर खयं निवृत्त हो गये | 

लगमग छ; महीने सुख-शान्तिसे बीत गये, परंतु 
आजका युग कहाँ RR छोड़ता है ! दोनों पढी- 
लिखी बहुओंको विस्तृत कुटुम्बमें अच्छा नहीं लगा | 
छोटी-मोटी कच-पच दोनोमं होती ही रही और दोनोंके 
पतियोंकी कानाफूंसी अतिशयोक्तिसे होने लगी । छोटी 
छोटी बातको लेकर बहुत झगड़ा होने लगता । अधेड़ 
दम्पति इसे सहन करते, उसके साक्षी बनकर रहते | 
अन्तमं दोनों भाइयक्रि मनमें गाँठ पड़ गयी और दोनोंने 


अपनी बदली अन्यत्र करानेक्रे प्राथनापत्र दे दिये | 
रसेन्दुकी वदली बम्बई हुई और प्रियवदनकी 


भावनगर | दोनों अलग-अलग रहने लगे । मधुराय आयु 

पूण होनेपर नौकरीसे निवृत्त हो गये | इस बातको 
(७० ८ ` ~ ~ (00२ 

चार पर बात गये । एक दिन दोपहरको बम्बईसे तार 

८) वि trz Z Şi OMENS 

आया कि 'र्सेन्दु दुघंटनामें खगवासी हो गया |! 


मधुराय और माधवी बहनको बहुत आघात लगा | 
वह था तो माघत्री वहनका सगा भाई ही | सहोदरका 
सताप किस नहीं होता | माधवी वहनने कहा----'आज 
राशिका ट्रनसे वेब चछता चाहिये | मधुरायने 
पनछ नत्रास सहमति दे दी | कार्यक्रम निश्चित हो गया । 
स्टेशन जानेको टैक्सी आयी | थोडा सामान टक्सीपर 
रखा गया था तबतक पत्रवाहकने मधुरायक्रे नामका तार 
ठाकर उनके ZAR रखा | तार भावनगरसे आया 


था--अस्मे 'प्रियवदन सीरियस’ अति श्रीमार है, शीघ्र 
आईय--- 
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qa भुला बैठे | माधवी तार पढ़कर गम्भीर हो गयी और 
मधुराय द्वितिधामें पड़ गये । 


oo 


-र---->---->>>>>>>->---> 
AISI 


हेक्सीवालेने कहा--सेठजी ! चलिये, वम्बईकी 
गाडीका समय हो रहा हैं |? दोनों चुपचाप rA बेड 
गये | मधुराय शान्त थे । .माधवी बहनने कहा-- 
खी होनेका कारण कोई नहीं है । मेरा भाइ तो 
चला ही गया, अब. तो भानजे प्रियवदनकी सेवा करके 
- उसे बचा लेना आवश्यक है । बम्बईका रिजर्बेशान र्द 
कराकर स॒त्रा नौ बजेवाली गाड़ीसे हमलोग भावनगर 
चलेंगे ।' माधवी वहनके शिक्षण, संस्कार और समय- 
सचकताकी यह पराकाष्टा थी | दोनों भावनगर गये । 
प्रियवदनकी हालत गम्भीर थी । थोड़ा भी समय 
नष्ट किये बिना वे डाक्टरोकी सछाहसे रोगीको गाड़ीमे 
लेकर अहमदाबाद आ गये । उच्च अस्पतालमें भती किया 
गया | प्रियवदन अपने जीवनका विस्तर बाँध रहा था । 
डाक्टरोंकी तात्कालिक दवासे दो दिनमै प्रियवदनकी 
मूछौ दूर हुई और हालत सुधरती चली गयी । 


पाँच दिन बाद माधवी बहनने कहा--अब 
व्रियवदनकी हालत ठीक है । हमें बम्बई हो आना 


चाहिये |! मधुराय एक दाष्टस माधवी बहनको देखने लगे 


और बोले--'माघत्री | त सत्य अथम नारा हैं ऑर. 5 


नारायणी भी । मले संसारमै यह कहावत ह कि खिमा, 
बुद्धि पेरो-तले होती है, परंतु तेरे लिये यह बात असत्य 
सिद्ध हुई । मात्र तेरे वस सहनशीलतासे और समय- 
सचकतासे अपने भाईकी मृत्युका दुःख मुलाकर भानजेको 
सँमाळनेको तूने मुझे सचेत किया ।' 
और पाँचवें दिन दोनों बम्बईके लिये चल दिये । 
(३) 
मानवता 
न वर्ष पूर्व प्रयागमें कुम्ममछा था | बहुत 


बर्षौं वाद छक्क प्लान धरि i गलका 


uzi, समझ और करों 


महत्त्व बढ़ गया था | AARAA लोग त्रिवेणी-सगममे 
स्नान करने आ रहे थे । इस महान्‌ अवसरका लाभ 
लेने हम मित्र और सम्बन्धियोंक साथ एक वसद्वारा 
खाना हुए । जब हम चालीस व्यक्ति मकर-संक्रान्तिके 
एक दिन पूर्व इलाहाबाद पहुँचे, तव सामके पाँच वजे 
थे | भीड़ अधिक रहनेसे वाहन यमुनाजीके पुलके इसी 
पार रोक दिये गये थे । हमारी-जेंसी सैंकड़ों बस इसी पार 
लाइनमें खड़ी थीं। उन सबको नैनी जेलकी ओर 
जानेको सूचना मिली । हम भी नेनी जेलके समीपके 
खुले खेतमें आकर खड़े हुए । 


जाडेके दिन, खुले खेत, जहाँ प्रकाश-पानीकी कोई 
व्यवस्था नहीं । जाड़ा भी जोरदार । सम्पूण रात्रि रहना 
वहाँ अशक्य था । अब क्या करें ? शहरमें तो रहनेके 
लिये पहलेसे ही व्यवस्था हो गयी थी; परंतु शहर भी 
जा नहीं सकते थे । वहाँ आस-पास थोडे झोपडे तथा 
खुले खेत थे । कहीं रात्रिमर रुका जा सके ऐसे स्थानको 
खोजमें हम उधर बढ़े । थोड़ी दूरपर एक वगळा-जसा 
बड़ा मकान देखकर उसके समीप जाकर खड़े 
हो गये । 


मक्ानमालिक पचासवर्षीय - खादीधारी एक सज्जन 
थे, उन्हें हमने अपनी परिस्थिति बतायो और रातभर 
झुकनेके लिये आश्रय माँगा। उन्होने तुरं त टेलीफोन करके 
पलिस-्रिमागसे हमारी मोटरको जानेकै लिय आग्रह 
किया परंतु हमारी-जेसा सैकड़ों त्रसोका प्रश्‍न था। 
इससे कुछ हुआ नहीं । 

उन्होंने नौकरकों बुलाकर दो बडे कमरे हमें CAE 
और चाय-पानी, दूध, जलपान तथा बिस्तर आदिकी 
व्यवस्था करनेको कहा । हमने उनका आभार माना । 


इसमें आभार ज्या मानना । आप दूर गुजरातसे 
यहाँ आये हैं तो यह हमारा भी मनुष्यके नाते FA 
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हैं कि सामर्थ्यानुसार आपकी सहायता करें | अधिक जिथे निःशुल्क औषधालय चलाते आर छोटे-छोटे 
तो कुछ किया नहीं |! झलकोंके बातसमन्दिर भी चढाते थे | वे खेती ाडीका 
हमने चलते समय देखा फि हमारे-जेसे GEA कास करके शेष समय जनताकी सेत्रामें Zima हे 
यात्रियोकी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है । ऐसी जानकारी हुई । ऐसे मानवसेवा-प्रेमियोंकी 
~ X > 
त आयुवदके स्नातक थे। आस-पासके छोगोके ai अन्य है! -जोइताराम चोकसी 
~? tree à 
>> 
मनन करनेयोग्य 
(E) TIA सजा पुना दी। युवक मोन रहा । उसका 
अत्राहम लिंकन--मानवताकी प्रतिमर्ति अपराध जो था ! शीप्र ही जाडकी आगकी भाँति 
नाख रात्रि थी | स्तब्ध रात्रिके सन्नाटेमें प्रकृति यवकके s सेनामें फेल गयी 
त. UA शीतिके RARR RFA मृत्युदण्डकी सचना समस्त सेनामें फेळ गयी | 
साय-साय करती प्रतीत होती थी । अमेरिकामें गृह-युद् AF राष्ट्रपति 2 
s5 a मे सैनिक नि अमारकाके राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने व्यक्ति 
? रहा था | युद्धक्षत्रमे सनिक विश्राम कर्‌ रहे थे न Md as Sg p 
किंतु वह पहरा दे रहा था । उसे पहरेका ही काय रि ननरल गान्टके साथ के युद्धके सम्बन्ध 
सौंपा गया था | वह था एक युवा सैनिक | नाम फर रहे थे। तभी उन्हें युवकके मृत्युदण्डकी 
उसका स्कॉट था | दिनभर चकनेके कारण बह थक ना त हु । टिंकनका दयाळु हृदय इस समाचारसे 
ग निद्रादेवी ara == पिषेछ गया | उन्होंने उस युवकसे भेंट करनी चाही 
EE । निद्रादेवी बार-बार उसपर अपना अधिकार ATER adj र T S Sa 
प्रय्न कर रही थीं । आखिर उससे न "` Seh उनके समक्षं उपस्थित किया गया | 
NI ~ रहा US > 
गया - र्‌ लिकिन pe एक - स Terr ST ET Sha 
"गा । एक स्थानपर बंदूक रखकर वह सो गया | कितनी o 7 एक साहसी, सञ्चरित्र, देशके लिये 
उ र्थ la भू n ~ उः ह नेव ka, ` 
भयकर था वह z! शत्रु मोचेपर थे, वह पहरेपर सग af जानवाढा बीर युवक उनके सम्मुख खड़ा 
संयोगवरा पहरेका निरीक्षक भी उसी समय प्रमता- कह पर 
वृमता उधर आ नि उसने TEF S ? डी विलि > 
Ya धर आ. निकला । उसने युवकको सोते हुए भा तुम्हारा ही नाम विलियम स्कॉट है ?? 
| क्षणभर वह ठिठका Cn AA 'हाँ श्र षकः S 0 
पा ठिठका । दूसरे क्षण युकी l आमन्‌ ---युवकने तत्परतासे उत्तर दिया | 
TE उसके हाथमं थी। तब उसने युवकको ज्‌ पहरेपर तुम्हारे सो जानेका क ; 
JAR एकाएक LTE 5 उर सा जानेक्रा कारण ? 
SAN Ni हड़्बडा कर उठ GET Za = १०, ; 
नि f २' gil सामन श्रामन्‌ ! ह्वाइट नामका र द 
कको देखकर भी वह aiai ज v ERE नामका मेरा एक मित्र है | मैंने उसकी 
१ भी वह अविचलित रहा | निरीक्षकने मासे प्रतिज्ञा को UA MANII 
प्रस्न किया--'स्काट | तू सो रहा था ।? औ । म उसका देखभाल करूंगा | 
चुप | उसका मलक नत हो गया ea उनका वह इयर कुछ दिनोंसे बीमार था । जब बह सेनाम 
होकर चला गया | । रक्षक क्रोधित लौटकर आया तब भी बीमारीके कारण वह त 
oR PAA जज RAR एक दिन पूव मैने अ ने & z g | 
WA AA Wu उसका जाग अपन सामानके अतिरिक्त 
न्यापाधीशके सम्मुख उपस्थित था | न्याया RR T पीठ 
| के सम्मुख उपस्थित था | न्यायाधीशने उसे केग्पमे पहुँचने "पर लाद मार्च किया या । 
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arzi तो पहरा देनेकी शक्ति ही शेष नहीं रह गयी 
थी । अतः परेका उत्तरदायित्व भी अपने 
सिरपर ले लिया । थका तो था ही, शत्र ही मुझे 
dig आ गयी |! 


संन उ 


क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हें मृत्यु-दण्ड दिया गया है ? 

हा, श्रीमन्‌ ! मुझे मृत्युका भय नहीं है, किंतु दुःख 
इस बातका है कि में मातृभूमिके किसी काम न आ 
सका । मैंने सोचा था रणस्थळीमें वीरोंकी भाँति 
मातृभूमिपर अपने प्राणोंको न्योछावर करूँगा, किंतु अब 
मुझे कुत्तेकी मौत मरना पड़ेगा ।' 

युवकका यह उत्तर सुनकर अब्राहम (SHARI दयाळु 
हृदय द्ववित हो उठा । उन्होंने युवकसे प्रश्‍न किया--- 

“क्या तुम्हारे माता-पिताको तुम्हारी मृत्युकी सचना 
प्राप्त हो चुकी है £ 

“नहीं, श्रीमन्‌ ! मेरी माँ विधवा है । मुझे छोड़कर 
उनका कोई सहारा नहीं | मेने अपने मृत्यु-दण्डकी 
सूचना उन्हें इसीलिये नहीं दी कि यह पुननेपर उनका 
हृदय gaea हो जाता, उनका अन्तिम सहारा टूट जाता। 

यह कहकर नवयुवकने ठिंकनके हाथमें एक चित्र 
दिया maA देखा--यह उसकी बूढ़ी माँका चित्र 
था, जिसे वह माँके प्रति अपनी असीम श्रद्धाके कारण 
हर समय अपने साथ रखता था । युवककी मातृ-भक्ति, 
साहस और अविचलता देखकर लिंकनसे रहा न गया । 
वे बोल उठे--- 

“शोक न करो, स्कॉट ! तुम कुत्तोंकी मौत न मारे 
जाओगे । देशको अभी तुम-जेसे वीरोंकी अत्यन्त 
आवश्यकताः है ।' 

यह कहकर लिंकनने VARA आज्ञा-पत्र मेजा-- 
स्कोटका अपराध क्षमा किया जाय ।' 


मनेन करनेयोग्य 
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युवक यहद देखकर अप्रत्याशित आनन्दे झूम 
उठा | एक वार पुन; उसके अन्तश्तलमं मातृ-भूमिपर 
मर-मिटनेकी छाळसा प्रदीप्त हो उठी । उसने राष्ट्रपतिको 
फॉजी सछाम किया ओर कृतज्ञ होकर उनसे विदा ली । 


` दसर दिन समाचार प्राप्त इआ----विल्यित स्कॉटने 


रण-मूमिमें शत्रुके छक्के छुड़ाते हुए वीरगति प्राप्त की ! 
वन्य हे उस वीर और मातृभक्त युत्रकका साहस, 

जिसने देशकी वलिविदीपर अपनेको बलिदान कर दिया 

और धन्य है डिंकनकी उदारता, जिसके कारण युवकको 
भू ~ हैं ने 

मातृभूमिपर उत्सग हानेका सुअवसर प्राप्त हुआ | वस्तुतः 


अब्राहम लिंकन मानवताकी प्रतिमूर्ति थे । 


ERI 
सनका गुलावा 

एक संत कहीं जा रहे थे । गाँव बहुत दूर था | 
उन्हें बड़ी भूख लगी | मनने कहा--श्रभुसे माँग 
लो |? संतने उत्तर दिया--“विश्वासी मनुष्यका यह काम 
नहीं है |? जब मनकी यह कुचाल विफल हो गयी 
तब उसने दूसरी तरहसे जाल विछाना आरम्भ किया । 
उसने कहा---'अच्छी बात है, तुम खानेको मत माँगो; 
परंतु भूखक्रे मारे वीरजको कवतक रख सकोगे ? 
इसलिये धीरज तो माँग लो | संतने कहा- “ठीक 
है । धीरज मॉगनेमें हानि नहीं हे । इतनेमें ही उन्हे 
अपने अंदर भगवानूकी यह दिव्य वाणी सुनायी दी-- 
“देख ! धीरजका समुद्रे मै सदा तेरे साथ ही हूँ न ? ते 
मॉगकर अपने RAER क्‍यों खो रहा हैं ? क्या में 
बिना माँगे नहीं देता ? भक्तके योगक्षेमका सारा भार 
उठानेकी तो मैने घोषणा ही कर रखी हे !: 

संतका समाधान हो गया । उन्होंने कहा -'सच 
है, मैं मनके भुलवेमें आ गया था | मूळा था प्रभो! 
भूला था ।? 
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( भाग ६० 


सुखमय जीवनके लिये वृक्षारोपणकी अनिवार्य आवश्यकता 


आजकल वृक्षारोपणकी चर्चा तो बहुत पुनायी 
पड़ रही है, परंतु जिस तत्परता और लगनसे यह 
कार्य सम्पन्न होना चाहिये पैसा हो, नहीं 
पा रहा है । कई दृष्टियोसे अपने यहाँ बन-सम्पदा और 
दृक्षारोपणका बहुत अधिक महत्त्व हैं यदि यह कहा 
जाय कि जीवनको सुखमय बनानेके लिये वृक्षोंकी 
अनिवाय आवश्यकता है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं 
होगी । आज सारे संसारमै जीवनकी जटिलताओंसे 
मानव आक्रान्त है । भौतिक वातावरणके परिप्रेक्ष्यमे 
सर्वत्र कृत्रिमता व्याप्त होती जा रही है, जिससे मानव 
अशान्त और उद्विग्न है । उसे शान्ति 'वाहिये, पर यह 
शान्ति कृत्रिम पदार्थोमें नहीं, अपितु प्राकृतिक सम्पदाओंसे 
युक्त वातावरणमें ही प्राप्त हो सकती है । इसीलिये इन 
प्राकृतिक सम्पदाओंकी सुरक्षा करने तथा इनमें उत्तरोत्तर 
बृद्धि-हेतु ma qaa Aar किया गया है | 


ऋषि-महर्षियोंने वृक्षींकी विशेष उपयोगिताका निरूपण 
करते हुए इनकी अनिवाय आवश्यकतापर वळ दिया 
है । शाख्रोने वृक्षको “वर्म-पुत्रःफी संज्ञा भी दी है | 
संसारमै वंश-वृक्षको सुरक्षित रखनेके लिये जिस प्रकार 
संतानोत्पत्तिकी परम्परा चलती है, उसी प्रकार उसे 
( वंदा-वृक्षको ) दवी-दक्तिद्ारा अक्षुण्ण करनेके लिये 
वृक्षारोपणकी भी आवश्यकता निरूपित है | जिस प्रकार 


zani तु वृक्षाणां 


रोपणे च गुणाञ्छुणु | अतीतानागतों 
तारयेद्‌ aadh च तस्माद्‌ Jaig रोपयेत्‌ | पुत्रपौत्रा 


पुत्र श्राद्ध, तर्पण आदिसे अपने पितरोंका उद्धार 
करता है, उसी प्रकार वृक्षारोपण ( वृक्ष लगाने ya 
मनुष्य अपना, अपने पितरोंका तथा अपनी भावी पीढ़ीका 
उद्गार करता दै । वृक्षको पुत्र-पौत्रादि-संततिके रूपमें 
माना गया है । वृक्ष अपने पुष्पोंसे देवताओंकी, पत्रोसे 
पितृगणोंकी और छायासे अतिथियोंकी पूजा-सेवा करते 
हैं । वृक्षोमें किलर, सप, राक्षस, देव, गन्धर्व, मानव 
तथा ऋषिंगणोंका निवास रहता है | बृक्षके पुष्पकी 
grad और फलसे सबकी तृप्ति होती है | इसीलिये 
इन्हें धर्मपुत्र'की संज्ञा दी गयी है । कहते हैं कि तड़ाग 
( तालाब )का निर्माण, वृक्षारोपण और यज्ञका अनुष्ठान 
करनेवाला व्यक्ति सदा खर्गमे निवास करता है, वह कमी 
नीचे नहीं आता ।% 


वृक्ष प्रायः राष्ट्रकी सम्पत्ति होते हैं । इनसे आधि- 
दैविक, आधिमौतिक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके 
लाभ प्राप्त होते हैं । प्रत्यक्षरूपमें aAA ओषधि, रस, 
लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं, साथ ही गृह-निर्माणादि 
कार्यमे भी ये सहायक होते हैं | इनके द्वारा वात्या 
( आँधी ), वर्षा एवं ठण्ब्कसे मनुष्य एवं पशु-पक्षियोंकी 
भी रक्षा होती है । श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धक्रे २२वें 
अध्यायमें भगंवान्‌ इक्षकी छायामें वैठनेका निर्देश करते 
हैं । कहते हैं कि वृक्ष अपनी गर्मीसे दूषणोंको खींच 
लेते हैं, शुद्र हवा प्रसारित करते हैं तथा वातावरणको 
तीतानारः DERU 
पादपा 


चोभों 
भवल्येते 


THR ॥ 


नात्र संशयः | 


पर्होक्रं गतः सोऽपि लोकानाप्नोति चाक्षयान्‌ । पुष्पे; सुरगणान्‌ सर्वान पत्रेश्चापि तथा पितन्‌ ॥ 
£ 


छायया चातिथीन्‌ सर्वान पूजयन्ति महीरुहाः | किन्नरोरगरक्षांसि 
महीरुद्दान्‌ | पुष्पिताः 
स्मृताः | तडागत्रक्षरोपाश्च 


तथा ऋषिगणाश्चेव संश्रयन्ति 
इहलोके परे चेव पुत्रास्ते धर्मतः 


देवगन्धव-मानवाः | 
alade मानवान्‌ | 
gaa ये दिना: ॥ 


फलवन्तश्च 


एते०८स्लर्गान्न भवन, ने Fry हिय Digitized By Siddnahtd BGENYH matha ३-१ ८३ ) 


संख्या ८ ] 


~~ 


पित्र बनाते हैं । मेधोंके निर्माणमें भी बृक्षोंका पूर्ण 
योगदान है | जहाँ वृक्ष नहीं होते वहाँ बृष्टि भी कग 
होती है | जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ विभिन्न प्रकारसे 
जीव-जन्लु और प्राणियोंको काळके गालमें जाना पड़ता 
है | मानव, पशु और पेइ--इन तीनोंके रक्षणक्रे लिये 
वर्षाकी अत्यधिक आवश्यकता है । भगवान्‌ AFNA 
गोवध॑न-लीळाके प्रसंगमें कहा है कि मेघ-नळसे प्रागियोंको 
जीवन मिळता है और तुष्टि प्राप्त होती है | इसके 
अतिरिक्तं aAA अगणित लाम हैं | नदी तथा जलाशयके 
किनारे भूमिका कटाव वृक्षोंके कारण रुकता है । पशु 
धनकी रक्षा पेड़-पौधोंसे युक्त जंगलोंमें ही होती है । 
वर्णीश्रमी साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक 
शान्तिके लिये एकान्त-वनसे युक्त प्राकृतिक वातावरणकी 
अपेक्षा करते हैं | जब वृक्ष प्रसन्न होते हैं, तब वे प्रचुर 
मात्रामें सरस-सुमंधुर फल प्रदान करते हैं, जिन्हें 
पाकर संसारके प्राणी तृप्त होते हैं । 


~ 


वराह पुराणमें कहा गया है क्रि वृक्षारोपण 
करनेसे नरकसे तो उद्धार होता ही है, साथ ही भूमिदान, 
गोदान और पञ्चयज्ञ करनेका भी फळ प्राप्त होता है | 
पश्चयज्ञके सम्बन्धमें वर्णन मिलते हैं कि वृक्षोंसे जलाने-हेतु 
लकड़ी प्राप्त होती है, वृश्षोकी छायासे विश्राम मिळता है, 
पक्षियोंके लिये गृह बनते हैं; वृक्ष-पत्रसे पितरोंकी तृप्त 
होती है, वृक्षकी खचा ( छाल ) तथा जड़ ओषधि 
आदिमे प्रयुक्त होती हैं । इस प्रकार PAER पश्च-यज्ञकी 
तरिधि पूरी होती है । 


सह 


arà 


जहाँ. बृक्षारोपण्की अपार महिमा 
बतायी गयी है 


है वहीं बृक्षारोपणके विधि-विधानका भी 


' घुखमय जीवनके लिये वृक्षारोपणकी अनिवाय आवश्यकता 


विस्तृत वर्णन मिळता है ।% विभिन्न mAh रोपणका 
भिन्न-भिन्न फल बताया गया है | पीपछका वृक्ष लगाने- 
वाळा धनी होता है | सहस्र-पुत्रोंका कार्य एक पीपलके 
बृक्षसे होता है । पद्मपुराण ( सृष्टिखण्ड ६०॥ ५) 
के अनुसार जलाशयके समीप पीपल-बृक्षके रोपणसे जो 
फलातिशय प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञोंसे भी नहीं 
हो सकता अर्थात्‌ सेकड़ों यज्ञोंके फलसे कहीं अधिक फल 
जलाशयके समीप पीपळ-बृक्षके रोपणसे प्राप्त होता 
है । 'अशोकः वृक्ष शोकको दूर करनेवाला है। साथ ही 
वह एक लक्ष यज्ञ करनेका फल प्रदान करता है। जाने 
या अनजानेमें जो व्यक्ति जामुनका वृक्ष लगाता है, वह 
घरमै रहकर भी यतिधर्मका पुण्य प्राप्त करता है । 
अनारका वृक्ष ळगानेसे पुन्दर भायाकी प्राप्ति जतायी 
गयी है । पलछाशका वृक्ष लगानेसे त्रह्मलोककी प्राप्ति होती 
है | अकोलका वृक्ष लगानेसे कुछकी वृद्धि होती है । 
कत्थाका वृक्ष लानेसे लगानेवाला आरोग्यताको प्राप्त 
करता है । नीमका वृक्ष लगानेसे सर्य प्रसन्न होते हैं । 
श्रीफळ (बेळ )का वृक्ष लगानेसे भूतभावन भगवान्‌ सदा- 
शिव प्रसन्न होते हें । पाटलका वृक्ष लगानेसे पराम्वा 
भगवती पावती प्रसन्न होती हैं | चन्दनका वृक्ष ळगानेसे 
पुण्यकी प्राप्ति होतो है, चम्पकसे सोभाग्य प्राप्त होता 
हैं, परतालसे अपत्यका नाश होता है । चमेलीसे 
goak होती है और केवडासे रात्रुका विनाश होता है । 
वृक्षके सम्बन्धमें पदापुराण सृष्टिखण्ड ३२ में कहा गया 
है कि तीन हजार अथवा दो हजार या एक 
हजारके छगमग आम-बृक्ष लगानेवाला खर्गका 
भोग भोगता है । तत्पश्चात्‌ जन्म लेनेपर राज्य, 
कल्याण और परम मङ्गलका भागी होता है। इसी 


%#-पदूमपुराण) सुष्टिलण्ड Ao २८, इलोक १-३२ | 
जलाशयसमीपतः । यत्फलं लभते मर्त्यो न 


१-अश्वत्थरोपणं कृत्वा 


तळ्ऋतुशतेरपि ॥ 


२-नाकमेति स चूतस्य समारोप्य सहस्तकम्‌ । ततो द्विनिगुणे नैव न्यूने बा प्रनुरेऽपि बा | 
भुङक्ते भुक्त्वा पुनः कुरयान्गपो वाथ सदीश्वर; | स्वग भोग्यं ततो राज्य कल्याणं घुग JAJI 
yaan Ko: 


CC-O. Nañaji Deshmu 
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वक. 


प्रकार अन्य वृक्षांके भी विभिन्न फल बताये गये हैं; परंतु 
यदि त्रिना फलकी इच्छा किये कर्तव्य-बुद्विसे बृक्षारोपण 
किया जाय तो उसका अनन्त फल है । 

सामान्यत; कहीं भी वृक्ष लगानेका MAÑ 
अत्यधिक महत्त्व माना गया है, परंतु ती्ब-स्थलोमें और 
तीयोंकि परिक्रमा-मा्गमें बृक्षारोपणका सहल्नगुणा फल 
मानते हैं । सभी तीथेमिं प्रायः परिक्रमा-माग होते हैं 
जैसे ब्रजमं गिरिराजकी परिक्रमा, मथुरा-दृन्दावन और 
बरसानेकी परिक्रमा, अवधमें अयोध्याकी १४ कोसकी 
परिक्रमा, चित्रकूटमें कामतानाथकी परिक्रमा प्रमुख है | 
काइीमें पञ्चक्रोशी और अन्तर्गुही आदिकी परिक्रमा 
होती है । इन परिक्रमा-मागेमिं वृक्षारोपण MARI 
अक्षय पुण्य है । 


इधर भारत-सरकारने ब्रक्षारोपणकी योजनाएँ बनायी 
हैं; पर ये योजनाएँ कितनी सफल डाँगी यह तो 
भविष्य ही त्रतायेगा । हमारी RÄ वृक्षारोपण 
तंत्रतक पूर्ण सफल नहीं हो सकता, जबतक इसके 


कल्याण 
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और सुदृढ प्रयात न किये जाये । जैसे 
संतानके उत्पन होनेपर उसका लाळन-पाळन-पोषण 
आवश्यक होता है उसी प्रकार बृक्षारोपणके उपरान्त 
उनका सिंचन और उनकी सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक 
है । केवल बृक्षारोपणकी गिनतीसे वृक्ष और वन-सम्पदाका 
बृद्धि नहीं हो सकती । इसके लिये सुद पुरक्षाऱ्यवस्था 
करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है । आजके दिनेंमे 
यद्यपि ब्रृहद्रपसे यह काय सरकारद्वारा ही सम्भव 
है, परंतु साथ-साथ देश-त्रसियांका भी यह कतव्य ६ 
कि वे इस पुनीत कायेमें पूर्ण सहयोग प्रदान कर । 
सामूहिक खूपसे तथा व्यक्तिगत रूपसे वृक्षारोपणके 
कार्यक्रम चलाये जाये और उनकी पूर्ण सुरक्षाका 
प्रबन्ध किया जाय । इस पवित्र कायसे राष्ट्रकी रक्षा और 
देशकी प्रगति तो होंगी ही, साथ ही झाखोंकी 
ZRA व्रक्षारोपण करनेवाला और उसमें सहयोग RA- 
वालोंका पारलीकिक कल्याण भीहोगा। | 

-LAZUA लमका 


साथ कुछ 


w+ --- 


वृक्षारोपणसे अक्षय 


य पुण्यकी प्रापि 


यस्तु रोपयते तीरे पुण्यव्रक्षान समन्ततः । तस्य पुण्यफलं ag कथितुं सेव शक्यते ॥ 
“rs ५ Ser RN पकोटिग द % 
अन्यत्र रोपणं कृत्वा शाखिनां यत्‌ फलं लभेत्‌ । ततो. जलूसमीपे तु लक्षकोटिगुण भवेत्‌ ॥ 


स्वयं पुष्करिणीतीरे 
अइघत्थरोपणं कृत्वा जलाशयसमीपतः | 


त्वनन्तं फलमइनुते । 
यत्फळं लभते मत्यां न तत्कतुशतेरपि ॥ 


पतन्ति यानि पत्राणि जले पर्वणि पर्वणि । तानि पिण्डसमानीह पितणामक्षयं ययुः ॥ 
खादन्ति पंतगास्तत्र फलानि कामतो धुवम्‌ । ब्रह्मभक्ष्यसमं तस्य पुण्यं भवति चाक्षयम्‌ ॥ 
॥ ( sag सृष्टिखण्ड ६० | २-७ ) 
जो जळादायके तटपर चारों ओर पत्रित्र वृक्षोंकी लगाता है, उसके पुण्पफलका पूरा ज्ञान अथवा वर्णन नहीं 
किया जा सकता | अन्य स्थानोंपर वृक्ष AA जो फल प्राप्त होता है, उसकी अपेक्षा जळके समीप छगानेपर 
करोड़ों गुना अधिक फळ होता हे | अपने वनवाये हुए पोखरेके किनारे वृक्ष छगानेवाला मनुष्य अनन्त 
फळका भागी दता है । जळाऱायके समीप पीपलका वृक्ष छगाकर मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वह 
सैकड़ों यज्ञोंसे भी नहीं मिळ सकता | प्रत्येक पवके दिन जो उसके पत्ते जलमें गिरते हैं, वे पिण्डके समान 
होकर पितरोंको अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्षपर EAS पक्षी अपनी इच्छाके अनुसार जो फळ 
खाते हैं, उसका त्राह्मण-भोजनके समान अक्षय फल होता है । 
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< अनन्त युणमयी श्रीराधा > 
छ अङ्ग अङ्ग अप्रतिम अमित सौन्दर्य, अतुल माधुयं महान | 7 
~ WA पात्र अङ्गसारभ, सतत शुचि अधर मधुर मुसकान || i 
A नेत्र सुधात्रपिणी दष्टियुत, चश्चलता वक्रता विशाल । in 
र्ण JA कृष्ण कच, सोह चन्द्रिका, वेणि-सुगुम्फित मालति-माल || = १ 
X सुठुमारता, सहज श्री-ुपमा, प्रियदशना, विलक्षण रूप । i 
न्‌ सहज सरलता, परम geam, सेवारति, धयं अनूप ॥ | 
छ नित्य पिरह-कातरता, मिलनोत्कण्ठा, नित्य मिलन अनुभूति । 
निराभमानता, mas, वामभावना, विमल विभूति ॥ i 
3 विनयशीलता, शुचि विनम्रता, सवेस्यागमयता अति पूत | F 
3 करुणामयता, अति उदारता, कर्मकुशलता ARN | i 
= TJA, साशील्य परम, चापल्य मधुर, गाम्भीर्य अपार | SE 
< गीत-वाद्-शुचितृत्य-कुशछता, ललित अनन्त कला आयार || t 
y प्रथ्युणवणन-टखरा अति, मन मोन, नित्य ana भाव । ; 
छ वसुख-कल्पना-दान्य सर्वथा, नित्य एक ग्रियतम-सुख-चाघ | i 
=| सहज प्रमप्रतिमा। पर निजमें नित्य प्रेमश्न्यता-ज्ञान । ie 
F आत्मानेवेदनमयता, पर हे नहीं समर्पण-स्मृति-अभिमान || i= 
< सखी-सहचरी प्रेमविवशता, सत्रमें गुण-सहिमाका भान | i 
~ सवक YAA सुखी सदा, निज सुखका सहज त्याग निर्मान | i 
छ सोत-प्रयता-सेवा सुखमय प्रियतम-सुख-सम्पादन-जन्य | ja 
t प्रियतम-वशीकरण गुणगणमय, परम त्यागमय जीवन धन्य || ja 
< रति, स्नेह अति, प्रणय, मान शुचि, पश्चस राग तथा अनुराग | t 
] WA दुलभ भाव, ग्रेम अष्टम अति महाभाव युत त्याग || री 
आठासे सम्पन्न, इन्हींकी अगली शुभ परिणतिसे यक्त | | = 
- प्रियतम-महिपी-प्रयसिगणभे ख सव-अपण-संयुक्त | je 
a meaa मधुर, नित्य अभिमार-ग्रियता, प्रिय-स्मृति-लीन । ! 
-f नवनिकुञ्जवासिनि, मधुभाषिणि, miaii शुचि दीन | E 
< ममतामयी मधुकरी करती ग्रिय-पद-कज मघुर-रस-पान | x 
Si में अभिन्न प्रियतमा व्यासकी' एक अनन्य अहंका मान |! |- 
os अद्रय श्रामाउजा , 
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